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1 प्रकारः 
श्व भ. भथ. ने रभ वि, 
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प्रकाशकीय 


साहित्य कौ विधाश्रों में कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सूष्टि। 

जवबदो व्यक्ति मिलते है एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पृते ह, तबवे 
श्रपनी कानी ही कहते हैँ या सुनाते है । यही कहानी का उद्गम खोत है । 

तवसे श्रव तक इस कहानी नेएक छंनीदूरी कीयाच्रा तथकीहै। कथास 
कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा केरूप म विकसित होकर श्र वह भ्र-कहानी की 
सीमाकोस्पशे करने लगीरहै। 


किसीभीभ्रायुके व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पढना श्रानन्ददायक होता है । 
ध्रपने देशमें ही दादी-नानी के द्वारा कहानी कहने-सुनने की परम्परा चलीश्रारहीहै। 
शिल्ितों प्रौर श्रशिक्षितों मे समानरूप से कहानी कौ विधा लोकप्रियदहै। विविध 
घटनाक्रम के साथ संजोए गए पात्रों के गतिमान जीवन के माध्यमसे मानो पाठक श्रपने 
ही जीवन की कहानी पठताहै। वहु घटना भी श्रपनी बात कहकर पाठकके मनमें 
निराकार रूपसे पैठकर उसे भ्रान्दोलित करती रहती है श्रतः उसकी श्रनुगजतो लम्बे 
समय तक सुनाई पडती रहती टै । इस प्रकार कहानी जीवन से जुडकर जीवन मूत्यो की 
समृद्धि का माध्यम बनतीहै। 


कथाक्रामरूल श्राधार घटना का चमत्कार होता दहै तथा घटना-चमत्कार किसी 
धार्मिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना करता है] श्रति प्राचीनकालमे लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी श्रादि की कथाएं नीति कीं 
शिक्षा प्रदान करनेवाली रही हैँ जिससे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा मिली 
है । इनमे वणित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाजके एकं प्रतिनिधिकेलूपमें 
उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर परति है । यद्यपि कथा 
का प्रस्थान बिन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तव्यतो समाजदही होता है 

् इस कथा-शिल्प के साथ यदि काव्यात्मकता का भी मधुर मेलहोजायतो सोने 

मे सुगन्ध श्राजाती है। गेयत्व कामेल होने के कारण, माधुयं में श्रभिवुद्धिहोनेसे 
उसको प्रभावशीलता द्विगुणित होकर पाठक के मन पर स्थायी प्रसर करजातीदहै। 

प्रस्तुत कान्यात्मक कथा-संकलन के कथाशिल्पी विद्रदरेण्य, परमश्रेष्ठ, मधुरवक्ता 
ध्राणुकवि श्राचायंप्रवर, गुर्व्य श्री सोहनलालजी म. सा. एकरठेसे ही भ्रमर कथाकार रहै 
जिन्हने श्रपनी कथाश्रों के माध्यम से तकंजाल की भांति उलभ हुए मनुष्य के मनकी 
समस्याध्रों को सुलभाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाश्रो की 
प्रनुभूति से उसे सम्पन्न बनाया है श्रौर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समपित व्यक्ति 
का तथा शुद्ध श्राचार वाले समाज का निर्माण किया है। 

वि.सं. २०४४ का वर्षं श्री स्वाध्यायी संघ कै श्राय-संस्थापक, राजस्थान-केसरी, 
श्रद्धेय गुरुव श्री पञ्नालालजी म. सा. का जन्मशती वषं था । इसी समय, हमारी श्रास्वा 


( # ) 


के केन्द्र स्वाध्याय-रिरोमणि, श्रद्धेय गुरुवयं भ्राचाये श्री सोहनलालजी म. सा. ते श्रषने 
जीवन कै ७७बे वसन्त मे पवेश कर भ्रपने सहिमा-मंडित जीवन से हे गौरवान्ति करिया 
ट 1 इसी वं शर्य गुरयं दारा समुपदिष्ट श्री शव. स्वा. जैन स्वाध्यायी संच युतावपुरा 
ने भी श्रपनी स्थापना के ५० वषे पूरे किए) इसप्रकार यह त्रिवेरी-संगम हम सभी 
के लिए परम हषं का विषय रहा है । नाः 
पूज्य गुरुदेव के श्रतुयायी भक्तो की यह्‌ हाक प्रभिलाषा थी कि उनके श्रव तक 
के प्रकाशित व प्रप्रकाशित काव्यात्मक कथानकोंको-जौ लगभग ३०० से भी श्रधिक 
है--कमश्षः प्रकाशित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित्त लाभ उठा सक एवं 
साहित्य के प्रनुसंधित्सुश्रों के लिए भी पथचिह्व वन सके । वतमान दूपित वातावरण मे 
युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होने सेवे षटिया एवं चरित्रहुन्ता साहित्य पट्कर 
श्रपना समयनष्ट करते हँ) उन्हें भी व्यवहार व धमनीतिपरक साहित्य सुलभ कसना 
भी इसका एक उदेश्य रहा है । श 
सोहन काव्य क्था मंजरीके ६ भाग दिसम्बर १९९४ तकं प्रकादितेहौ ८ 
जिन्हें .पाठ्कों ने काफी सराहा है । इसका यह्‌ सातर्वां पुष्प पाठकोंको सादर समपित 
करतेहुएपरमहषैहै। ` `` , | प 
इस संकलन को तैयार करने म वि. सं. २०५० का चातुर्मास हमारे लिए स्मरणीय 
है । परमश्चद्धेय, श्राचार्यप्रवर श्री सोहनलालजी म. सा. ठाः ६ के चातुर्मास का भ्रनमेर 
छेतर को सौभाग्य प्राप्त हृश्रा) इसी चाघुमसि में इत कान्यक्रृति का संकलन वं संप्रादन 
कियागयाया। इस संकलन को तैयार करने में हमें श्रौजस्वी वक्ता, भ्रवर प्रतिभाके 
घनी, प्रवचन प्रभाकर श्रद्धेय वल्लभमूनिजी म. सा. का हादिक सहयोग मिता जिन्हनि 
प्राद्योपान्त सभी कथानर्को को पठकर श्रावश्यकीय सुभावोँसे लाभान्वित कियाद । 
हमारी भावना थी कि श्रद्धेय प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लममूनिजी सा. कै समक्ष 
ही उनके परिश्रम की फलश्रुति प्रस्तुत हा पाति। किन्तु एकाधिक श्रपद्दार्यं कारी रे 
प्रकाशन में विलम्ब होता गया एवन वल्लममुनिजो मसा कौ श्रासोज गुदी १२ 
२०५० के दिन.कालने हमसे छीन लिया । हम सभी निरपाय रहे । श्राज उनके परिश्रम 
की यह्‌ सातवीं कटी श्राप समीक समक प्रस्तुत करनैक्रा युश्रवसर पिल सकादै, दुः 
लिए हुम पूज्य गुरुवर्यं की कृपा कं च्णीष ४ 
श्रीमान्‌ प्रेमचन्दजी नवीनकुमारजी ताततैटर (राताकोट वाते) हान युकाम विजयनगर 
वालों ने श्रपने पितता्नी श्रीमान्‌ मोद्न्नात्रजी सा. तातिदुकी पुण्य स्यति म श्रना 
मतिश्वरीौ श्रीमती रसासकवर्जी त्ातटकी श्रोरसे श्वं म्योमं प्रदान कर्‌ दमक 
प्रकाशन कराया द । भरः दम उनके प्रभारी) ह 
पायाद वाररुगणा दस व्य कवाग्यताते काभ प्राप्त फर्‌ जोव मे सदसा 
दिकथित करेगे, एमी विवास -- ॥ च 
--ममीयचन् गवया 
मन्दृपवधुरा 
दि. १ व्दियम्पद १९९५ शरीक, स्या. स्न स्वाम 


(५) 


^ 


[क] 


(+ 
४२ 


भूमिका 


जीवन की शिक्षा जीवनसे ही संभव है । दछोटी-छोटी कथाश्रो के माध्यमसे जीवन 
श्रतुभवों को प्रस्तुत करके जीवन की शिक्षा देने की सुदढ्‌ परम्परा हमारे देश मे विद्यमान 
है । इतिहस-पुराण श्रादि मे एेसी श्रनेक कथाएं मिलती हैँ । बौद्ध-परम्परा में जातक- 
कथाएं हँ तो जेन-परम्परा मेभीटेसी कथश्रोंका प्राचृथं है। हितोपदेश, पंचतंत्त, 
वृहत्कथा, कथासरित्सागर, सहख्ररजनीचरित, शुकसप्तत्ति, सहासन दातरि ज्लिका, बेताल 
पंचविशत्तिका श्रादि प्राचीन कथासंग्रहु मनोरंजक भी हैँ श्रौरप्रेरणाप्रदभी। 
इनकी कथाभ्रों को श्रलग-प्रलग प्रसंगो मे श्रलग-श्रलग भेंगिमाभों के साथ प्रस्तुत 
करने के प्रयारु हुए दहैँ। नई-नई कथाएं जुडती रही । कहीं पुरानी क्थाश्रों का 
नवीनीकरण॒ किया गया । प्रसंग बदल गया, कथा का उरहश्य भी बदल गया, पर उसकी 
संरचना जिस मनोवज्ञानिक सस्य का उद्घाटन करनेके लिए हुई थी, वह्‌ यथावत्‌ रहा । 
प्रस्तुत संकलन में छोटी-द्धोटी कथाएं पद्य-बद्धरूप में प्रस्तुत को गई हँ । इन कहानियों 
मे रचनाकार, गुरुवयं, श्राचयं प्रवर श्री सोहनलालजी म. सा. ने जीवन के सहज सत्य 
को नए श्राकषेक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रत्येक कथा श्रध्यात्म की उन ऊंचाइयों का 
स्पणं कराने वाली है जिन्हें भ्राज की भाषा में नैत्िकता कहते है भौतिकसंसारकी 
नश्वरता को कवि ने जीवन कास्वप्न कहाहै। निद्रा का स्वप्न श्रांख खुलने परमिट 
जाता है श्रौर जीवन-स्वप्न श्राख मींचने पर विरला जातादहै। कवि श्रपनी प्रत्येक कथा 
मे इस शाश्वत सत्य को विभिन्न उपमाश्रों, रूपकं व दष्टान्तों से जव प्रस्तुत करते दतो 
मन मोहित हो जातादहै। काव्यकी सहज प्रांजल भाषाने इनके कथ्यको सुत्रोध एवं 
सहज ग्राह्य बना दिया | 
, बाततो कोरईभी कहसकता है,पर बातरेसी होजो जमे। सुनने वालि को 
विश्वसनीय लगे, तव वह॒ सुनी जायेगी । श्रन्यथा तो सुनकर भी उसे श्रनसुना कर दिया 
जायगा । ये कहानियां सुनने योग्यै, पठने योग्यै श्रौरस्मरणकरनेयोग्यभीदहैं। 
इसमे जीवेन के सत्य के साथ एक चिन्तक एवं कवि-हूदय सन्त का श्रनुभव भी वोलता 
है । पूज्य, श्राचायं प्रवर, गरुदेवश्री जीवन के एक तटस्थ दुष्टा हँ । श्रासक्ति सेपरे, 
रागद्ेष से रहित उनके हुत्फलक परसंसार के स्वरूप केजो विम्ब उभरे दहै, वे हदय 
स्पर्शी हँ \ कवि जब निलिप्तभावसे अपने उन प्रनुभवों को शब्दों मेंश्राकार प्रदान करता 
हतो एेसा लगता दहै मानों शुष्क दार्शनिक नहीं वरन्‌ जीवन की गहराईमें डवा कोई 
योगी बोल रहा है । ये कथाएँ इसलिए ममेस्पर्शी तो हैँ ही, पठनीय एवं मननीय भी है| 
भ्रच्छी कहानी केदो गुण होते है--एक संकेत (5४९८७००) श्रौर दूसरा गूज 
(5610) । इन दो गुणों के माध्यम से कथा का मनोवेज्ञानिक सत्य परिपुष्ट होकर प्रकट 
होतारहै। ये कथाएंइन दोनोंगुणोंसे समन्वित रहँ! एक वार सुननेया पदृनैके व्राद 
इनकी गुज रवे समय तक श्रोताया पाठक के मनको तरंगितकरती रहती दै । श्राचायं- 
प्रवर को लोक हदय की श्रक्छी परख है, उनकी सू गहरी एवं निरीक्षक दृष्टि पनीर 
इसलिए प्रत्येक कथा सामाजिको के गुह्यतम हृदय-प्रदेशों तक पहुंच कर एक वि्िष्ट 
प्रभाव दौड़ती है | 


श्राचारयप्रवरं नेजीवन के सत्य का उद्घाटन भी श्रनुभवों के फलक 
कियाह। जववे कहते है--क्मं वांधणो सरल जगत मे भोगे तव दु 


न. २ ) तव एेसा लगता है मानों वे हमारे ही श्रनुभूत सत्य को प्रकट कर रह ¦ "असः 
लान वसा पावि पुण्य श्रौर पाप" एवं "सोहन मुनि, जो संदेह लाता, गाता कर्ली हार 
मेभी कविवर ने शाश्वत जीवन सस्य के म्म को स्पर्शं किया है । इस सुष्ष्मता कै कारशा 
प्रयः सभा कथाएं जहां उपदेशक है वहीं वे सुम दार्शंनिकतायुक्त उच्च तिक्ता शरे 
साक्षात्कार भी कराती हैँ । 

मनोवेज्ञानिक सचार्ईदैकोभी कविते दूब पकड़ा है | "जिस कार्यको करने ॐ लिए 
इन्कार किया जाताहै, मन उस श्रोर विशेष श्राकपिति होताह ।' कवि ने इस सत्यको 
प्रथम कथाभी प्रकट करदियाहै। 

कथा्रो के दारा जैन जासनके मूल-सूत्रौंको श्रतीवसरल भापामें पस्वुत किया 
गया है । सिद्धान्तो की रक्षता को कथानकं की कमनीयता से कम किया गवा है| री 
शेली को श्राज की भाषा में श्रप्रत्यक्न उपदेश [तावम शिल्सण7) कटा जाता टै। दसै 
शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जताहै। कवि का कथाकार व उपदेशक का द्पदुरा 
प्रकार परस्पर गुम्फित हौ गयाहै कफि उन्ह श्रलग करके नही देघा जा राता । मर्वत्र 
कवि ने कहकर नहीं वरन्‌ वसा जीवन जीकर सिखाया है ्रतः प्रसयेक कथा की प्रनायो- 
त्पादकता वह्‌ गहे) 

प्रन्य कथानकों की भांति प्रस्तुत संग्रमे भी राघेश्याम रामायरा, लावणी वरी, 
प्रो, लावणी छोटी, कोरो काजलियो, सदु लोकत्जो का उपयोग क्िवादटै वहीं 
नेमजी की जान वनी भारी, एवन्तामूनिवर नाव तिराई वहता नीर, दौ भवियस्‌ 
शरणा चार जसी जैन समाज में प्रचलित विशुद्धः भावपूर्ण तर्जोपरभी रचनाएुंकौट। 
इन लोकप्रियः धनो मे गेयकान्य को इतनी कुशलता वाधा कि पाठक व ्रोतागण्‌ 
भी उनकेसाथही भावविभोरहौकरगा उव्ताद। | 3 

जहां तक भषाका प्रण्नदहै, कथश्रौं को भाषा काव्य-भापाह्‌ | कही भा दुरदूता 
नही, शब्दों की तोड-मरोड नहीं । श्रालकारिक छ्टाभी टै किन्तु | # 
सहज है । रचनाकार सिद्धहुस्त क्वि है! प्रापक मापा पर्‌ स्वानिक्ता का भा 
प्रभावहै श्रतः लार (साये) नाथां (भाई), घणा (बहुत), चारो (उनका), चटनी 
(चारों तरफ), धूलघ्ाणी होना (व्यर्थं हो जाना) घ्रादि गव्दौं (1 1 
गवाह । करज्योरे, उरज्योरे घ्रादि क्ियापदों काप्रयोग कविकी पारत गाम 
गेरी प्रात्मीयता को सूचित्र करतादै) सरल, सूत्रोध भापामे ध्रापृद्रारा रति श्रनेक 
कान्यक्रुतिर्या प्रकारित दहो चुक्ीर्द प्राचां श्री धमे के गुद रदस्य का कतव्य यारा क 
मनोमूग्धकारी णनी वाल्वुद्रीकी तन्ह्‌ धरन परद्र कथाका नमर्‌ 

५ । पः रै । भना दनक श 


परवाह श्रौ कतव्य क्री सीद्ाय दसं एका साथ तिद्मानि द 
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श्रीमान्‌ प्रेमचन्दजी नवीनकुमारजी तातेड विजयनगर वालो के 
हारा श्रपने पिताश्री धमेनिष्ठ, सुश्रावक् श्रीमान्‌ मोह्नलालजी सा. 
ततिड की पुण्य स्मृतिमे, श्रपनी मातिश्वरी श्रीमती रसालकंवरजी 
तातेड को प्रेरणा से प्रकाशित करवाकर भेट । 


१ | लोहो सव्व विणासंणो 


| तजे : लावणी | 


ह काम पिपासा कितनी, है दुखकारी, 
तुम सुनो लगाकर ध्यान सभी नरनारी ।!टेर।। 


क चम्पापुरी मेंवसे, बड़े व्यापारी, उनमें माकंदी नामा सेठ बहुत धनधारी । 
7 लक्ष्मी का नहीं पार, जगतमें जहारी, जिनरक्न श्रौर जिनपाल पृत्र गुणधारी।॥ 
पद्‌ लिखकर लीनी दोनों, खूब हुशियारी ।। १1! 


हाजोंमे भरकर माल, बेचने जवे, लवण समूद्र में ग्यारह बार फिर श्रावे। 
बूव कमा कर सम्पति, घर मेलावे, पर तृष्णा मन से कम नहीं होवे पवे। 
धन पाये जान को जोखिम माही डारी।।२॥ 


क वक्त ध्रात दोनों यो, मनमेंधारी, हम चके माल भर पोत समुद्र मारी । 

पता पास श्रा कही, हकोकत सारी, धन लेने जावे पोत समूद मे डारी।। 
श्रतः इजाजत मिले हमे इस वारी 11३), 

पता कहे लक्ष्मी कौ, कमी हैर्नाहीं, फिर क्यों करते हो लोभ तजो सव भाई। 

गह समुद्र यात्रा खतरे, वाली कहाई, श्रतः करो संतोष हिया के माही ।। 
पुत्र कटे जाने कौ इच्छा हमारी ।४॥ 


बारहवीं बार नहीं जाना, पिता समभावे, पर जंची हियिमेश्रौर वात नहीं श्रावे। 
नहाजोमे भरकर माल समूद्रमे जावे, श्रधविच श्राया तूफान जहाज फट जवे।। 
डव गई जो लाया सम्पत्ति सारी ।)*1 


रोनों धरत के हाथ पाटिया श्राया, त्तिरकर दोनों रत्नदीप को पाया। 
भूखे थे फल तोड़ तोड़ कर खाया, मिटी भूख तव वैठे तर की छाया 
श्रई रतना देवी वहां उस वारी ॥1६।। 


कर क्रोध उन्हँं फिर देवी ने ललकारा, हो जावो तैयार चले श्रसिधारा। 


क्यों श्राये लेकर मृत्यु श्रपनी लारा, सुन वाणी दुःखित हौ यख से यों उन्वारा 11 
मृत्यु मुक्त कर,दो श्रान्ा इस वारो 11७1 


८ 


हस करं बोली ८ करी परीक्षा धारी, चलो महल से मिते सभो तंथारी। 
ले गई महल मेभोगे भोग सुखकारी, भोगों सेहो ग्ये तंग हिया मे धारी॥ 
` फस गये हँ फदे माय हृश्रा दुख भारी 1८। 


सुस्थित देव त इर श्राज्ञा फरमाई, लवणा समुद्र की जल्दी होय सफाई । 
रतनां देवी को जाकर दौ दरसाई, श्राज्ञा को जाकर दीनी उसे सुनाई॥ 
सोचे इन्द्र कीश्राज्ञा टरेना टारी॥९। 


दोनों कवर को देवी यों दरसावे, मै जडं काम पर श्राज्ञा इन्ध कौ श्रवे। 
सुख में रहो जहां जैसा चित्तम चावे, पर दक्षिण बाग मत जाय सपंखा जावै॥ 
| तीनो दिश्ामें फिरोस्वेच्छा धारी ।।१०॥ 


गथे बाद म घूमे बगीचे माही, रमशिकता लख रहै दिस में श्रति हरसाई। 
देवी ने दक्षिणकी कंसे करी मनाई, चलो देखलक क्या है रहस्य उस माही ॥ 
५, छ | हे 4 देखा श्रस्थि ठेर दुर्गन्ध है भारी ।)११॥ 


प्रागे शूली पर मानव चढ़ा दिखाया, दोनों भ्रातः चल उनके पास में श्राया। 
पू्छी बात तव उसने यों दरसाया, म्हारी दशा ज्यों थारी होसी भाया॥ 
` | ` ` भोगोंमे चूस तन, दे शूली हत्यारी ।१२॥ 


सुन करके समन दोनों का -कम्पाया, कंसे.बचे हो उपाय कहो प्रव भाया। 


बचे वही जो होवे भाग्य सवाया, नहीं. वौ देखो हड्डी ठेर लगाया ॥ 
मोह माया काजाल विद्धासी भारी ।१३।। 


प्रष्टम चौदस. प्राची बाग मेँ जावे, वहां यक्त श्रश्व का सूप धारकर श्रावे । 
तारू पार उतारू शब्द लगावे, उस वक्त पार होने की जो दरसावे।। 
। । । व॑ठा पीठ पर देता पार उतारी ।१४।॥ 


श्राठम के दिन दोनों बाग में श्राया, यक्ष शब्द सुन मन रमाहि हरसाया। 


करो कष्ट से पार श्राप यक्ष राया, शतं मेरी यह लेना ध्यान मेँ भाया॥ 
भोगोसेमन को मोडे वहीहो पारी ।1१५।। 


विचलित हो गये भाव उसी क्षण माही, दुगा डाल ध फिर नहीं करू सुनाई । 
मानी जर्तं तत्र उड गया पीठ विठाई, उस क्षण देवी नै देखा ज्ञान लगाई ।। 

। जा रहे समुद्र मे गगन गति इस वारी 1 १६॥ 
श्रा गई पास मे रोप करी. वतलवि, कहौ त्याग कर मुक्को कां सिधावे । 


क तरह से हाव भाव व्रतलवे, (4 रहा  जिनषाल सुने न सुनावे ॥| 
कतना मोहद जिनरखनेयों धारी 11१८॥ 


ए 
१4 
४ 


नन रक्ष का मानस सुनकर गया ललचाई, श्रतः दैवी श्रा मीठी वातत सुनाई। 
क वक्त तो देखो श्रांख उठाई, मन चला तत्क्षण दीना यक्ष गिराई॥। 
गिरते हीदेवी ने लीनी सय दुधारी 11१८] 


ल नोक पर खंड खंड कर दीना, जोश्रचल भावं से रहा स्थान जा लीना । 
त पिता से मिली हाल कह दीना, काम भोग मे फसा वही दख लीना|। 
ग्रतः विषय से बचो सद। गुणधारी ।१९॥ 


ता सूत्र का नौवा प्रध्ययन है भाई, सुणी सुगुण नर लेवो ह्ये जमाई। 
जनपाल रहा मजन्रूत सुक्ख लिया पाई, भोगोंमे फसकर जिन रख जान गंवाई ॥ 
श्रतः ज्ञानी वचनो को लेवो धारी ।२०॥। 


प्राज्ञः प्रसादे सोहन मुनि दरस, काम भोग से वचो यदि सुख चवे। 
रो हजार छत्तीस फतेहगह श्रावे, महीना माघ सुद सातम गूरु मन भावे।। 
श्री संघ यहां काहैश्रति साताकारी ।२१। 


[र] 


९ 


२ |' कमम-कथा 


| तजे : उमर छोटी सी "| 

भाया सुणज्यो रे ई कमं कथा पर ध्यान लगाज्योरे।!टेर।। 
कर्म बांधता डरज्यो मनम नहीं तर श्रति दुख पावोरे, 

घणा काल तक इण जग माही भटकाखावो रे1। भाया।।१॥। 


कथा पुराणा माही श्राई्‌ वाही श्राज सुणावां रे, 
युणकर हिरदय मांही जमाज्यो श्रतः बतावां रे।। भाया ।२॥ 


एक वक्त नारद अंगीरा ऋषि साथमेंजवे रे, 
देख तमासो ` एक, ऋषि नारद स्क जावे रे।। भाया।३॥ 


ऋषि अंगीरा पुेक्यारहै क्यों यहां पर ठहुरायारे, 
तब नारद ने ऋषि अंगौरा से दरसाया रे।। भाया।४॥ 


देखो भ्रज यहु नाज खाय पर लाटी इसे दिखावेरे, 
एक दाणा मुख माही ने ले लकड़ी खावे रे।। भाया ।। ५॥ 


कहै अंगीरा भ्यो खाने. दे इसका यहु श्रधिकारी रे, 
एसि सव खा जायं नष्ट हौ पूजी सारी रे। भाया।६॥, 


नारद बोले यहु दुकान है पूवे भव मे इसकीरे, 
कूड कपट करवोदी वेलड़ी वहां पर विपकीरे।। भाया 11 ७। 


इस वकरे का जीव विक धा पूवं भवके मांहीरे, 
करता था व्यापार नाज का हरदम याही रे।। भायात ॥ 


लोगों पर विश्वास जमाकर धोखा उनसे करतार, 
किसी तरह कमती दे करके ज्यादा तत्ता २ ॥। भाया ९॥। 


न्ोगम दिखावा करने खातिर नामप्रमुका तेतारे, 
किन्तु दूमेशा कक व्रि्ती वत छल मे रमक्ता रे।। भाया 1 १०॥ 


र्ट 


श्रन्याय श्रनीति करके श्रथ का संग्रह इसने कीनारे, 
क्या फल होगा परभव माही ध्यान न दीना रे। भाया। ११॥ 


वही सेठ तज मानव भव को श्रज भव माही भ्रायारे, 
जाण श्रापणी हाट श्राज कुदं खाना खाया रे) भाया) १२॥ 


एक नाजका दाणा भरभीइसकाट्कदटै्नाहीरे, 
देख व्यवस्था यहाँ पर इसकी यह मन प्रार्‌ रे।। भाया, १३॥ 


च्याहै दशा जगत की देखो मोहम फस नरनारीरे, 
कर कर खोटे काम व्यथं दुख प्रवे भारी रे भाया 1 १४॥ 


कमे बाणो सरल जगत मे भोगे तव दुख पावे रे, 
श्रतः सज्जनों समफो हिय में जो सुखं चावे रे भाया) १५॥ 


'्राज्ञ' प्रसादे "सोहन" मूुनियों बार बार चेतावेरे, 
चचो कमं बंधन से हरदम दुखं ठर. जवे रे।। भाया।। १६॥ 


दो हजार छत्तीप्त फागण ब्द तेरह दिन गुरवारोरे, 
बिजयनगर में ठाणा पांच के मंगला चारो रे।! भाया । १७॥, 


[ड्‌] 


२३ | जेसा लावे वैसा पावे 


 [ तजं : उमर छोरी सी ] 


संगमे लायारे 
वह्‌ मिले यहां पर सुख दुख भाया रे ।। टेर ॥ 
चरके माही वैभव लखकर मन म मत गर्वा रे । 
पुण्य साथ महै धरि तो लावो लीजे रे।। संग।।१॥। 


दीन दुःखीकी वात सुणीजे वाँरोदुःख मिटाजेरे। 
बणे जहाँ तक साथी हीकरं सहारो दीजे रे ।। संग ।। २॥। 


फिजुल खच कर नशा पतामें धन ने मती लुटाजेरे। 
सावधान होकरके द्रव्यसे लाभ कमाजेरे।। सग।।३॥ 


पूवे भवमें पाप कमाया वे यहां पर दुःख पावेरे। 
पुण्य नहीं लाया रोटी विन नित तडपावेरे।। संग ।। ४।। 


एक गवि के ठाकुर घरमे थी पूरी नादारी। 
फाटा कपड़ा तन पर, भूखा पेट मकारीरे।।संग।।५॥ 


सोचे एक दिन जाऊं कहीं तो रोरी पेट भर खाऊंरे। 
श्राधे पेट सेरहुं हमेशा भूख मिटाऊ रे।। संग ।६।। 


चला सुवह्‌ ही श्रपनेघर सेएकगांव मेश्रायारे। 


चलते चलते धक गया ठहरा तरुवर छाया र्‌ 1 सग 11 ८॥ 
पू रहा है कहां रावला लोग उन्दँं वतनाव्र र्‌ 1 
जाकरपोलमें वैठगया नहीं पृदणाश्रावरे ।। संग | ८॥ 
द्तनेमे एक दासी ध्राई वख हिया हृलस्रायो ने । 
श्रवतो मारोकामसिद्धहूवौमन को चायोरे।। संग ।।९।। 


ठाकुर पात वुललाकर बोला जल्दी जाकर कति 


भूख मिह्‌ जीवला प्रान म मजरा लीजेदे + संगा १०॥ 


ˆ „रो 


क्था व. 
=, 


ध्राई दासी बात सुई पुण टृकराणी जाणी रे। 
ठीक समय पर श्राया द्वार नहीं रोटी पाणीरे।। संग ।। ११॥ 


 खोटी होसी कामन बरणसी भटके ही कहला द्‌ रे। 
से ढंग सेकरू इशारो भट समभा द्‌ रे॥ संग।। १२॥ 


दासी को समभाकर कहती एेसे जाकर कहिजे रे । 
निरालबाई निच्ठरावल लेवे यों कह दीजे रे । संग । १३ ॥ 


भूख सिहजीसे कहु दीजे निराल बाई कहलावे रे । 

सुण दासी की बाति ठाकुर मन को समसरावे रे ।। संग ।। १४॥ 
यहां तोश्रागेही भूखा क्या मु भूख मिटवेरे। 

हुश्रा रवाना सोचो लाया वस्र पावे रे। संग ।। १५॥ 


सुनकर कथा हिया में धरज्यो सोहन सूनि चेतावेरे। 
पुण्य पाप कोदेख तमासो पण्य कमावे रे। संग ।) १६1) 


८ 


४ | स्वाथं का सम्बन्ध 


[ तजं : लावणी खडी | 


कयो करता विश्वास जगत मे सव स्वार्थंकानाताहै। 
बिन स्वाथं तो देख यहां पर कोई परास नहिष्राताहै।।टेर। 


बसन्तपुर मे जितश्षतरु नुप कमल प्रभा पटराणी है, 
विद्या सागर मत्री राज कानीति निपुण गुण खानी है। 
धनवान नगर में ज्ञानचन्द के विमल प्रभा सेठाणीहै, 
विनयवान विद्वान मनोहर पुत्र जिन्हों के दानीहै॥ 


शेर-संत सेवामे रहै नित ज्ञान ध्यान चित्तलायनजी, 


किसी तरह भी काम माही मन नहीं लगवाय जी। 
देखकर उसको पिता यों बार बार ससभाय जी, 
कर काम तुनित हाट का, श्रव कहींमतजायजी ॥ 
बात एक भीजमे न उसके सेवा मेंनितजातारै। १॥ 


पिता विचारे कहं इसे पर नहीं ध्यान में लाता, 
परणावू श्रच्छी कन्या को यही भावना लतां । 
देख विदुषी कन्या इसका सत्वर व्याह रचाता है, 


वर लेश्रपनी वधू को वापिस श्रपनेधघरश्राजातादं।) 


शेर-फिर भी हमेशा संत सेवा में वहु तौ जाय जी, 


देखकर के यह्‌ व्यवस्था वहू को प्सुर समश्ायजी) 
संत सेवा छोडता नहीं दिया बूव दरसाय जी, 
श्रव तो रखना हाथ तेरे तु इते तमक्रायजी ॥ 

सुन करके सव वात सषुरकीजीदुख नभर जतादु 11२1 


प्रये मुभको पेता करना जिसमेकामम कम उव, 
सह्य दछोदकर संतसेवा का धर काया मेम दात्र । 
कहती पति कोश्राप विनातीपन्षगक्षता नानी दिखलावे, 
प्रतःश्रापत्रड मूमको यग दाहूर कटी भी नरी जते + 


ऋ 
[व 


शेर-श्रगर चाहो जिन्दगी मुक तो तजी मत जाय जी, 
संसार सूना श्राप बिन एेसा मूभफे दिखलाय जी। 
पती कहता संत सेवा मेरे मन में भाय जी, 
संसार की सव बात मेरे श्राती नहीं है दायजी)) 
सुन नारी बेहोश हो गई त्वरित होश में लाताहै।।३॥ 


रोती रोत्ती नारी बोली एसे क्या फरमाते दहै, 
एसा क्या पाषाणं हदय है दयान दिलमेंलातेहै। 
अट संट केई्‌ बाते कहु पृखे वहां क्यौ जाते ह 
मेरे से नहीं सच्चाप्रेम सब उपर से दिखलतति है।। 


णे र--सुनकर मनोहर सोचता यह्‌ बात सच दरसाय जी, 
स्नेह कितना मेरे प्रति है इसके मानस माय जी। 
ज्यादा कहीं परस्कगया तो देगी प्राण गंमायजी, 
ध्यान रक्खू मै सदा नहीं नार एसी पाय जी। 
उस दिनसे सब काम छोडकर जल्दीघरभश्राजातादहै।)४॥ 


भ्रब तो इतना उलभ गया नहीं सत्संगत मेंजातादहै, 
यार दोस्त भी कहं कभी तो उनकोयोौं दरसताहे। 
क्या धरादहै वहाँ जाने में मूको भ्रवनहींभातादहै, 
नारी प्रेम ही उत्तम जगमें वहु ही मुभे सुहाता है।। 


शेर--दछौडकर जां कहीं तो नार मम मर जाय जी। 
देखे बिना मुभको कमीभी शांति नहीं वहु पायजी। 
क्षण एककाभीहो विरह तो उसका मन दुःख पायजी, 
इतना भरा है स्तेह उसमे कंसे छोड़ा जाय जी॥ 
संत समागम श्रव तो बंधव मेरे कोन्हींभातादहै।। ५॥ 


इक दिन संतसभा में पूेक्यों न मनोहर श्रातादै, 
तभी मित्र हो खडा गुरु से साराहाल सुनाता है। 
नारीप्रंम है सच्चा, भूठा सभी धमं का नाता है, 
संत कहे लेकर के प्राना कहीं तुभे मिल जाता है॥ 


शेर-मागे मे मिल गया मनोहर भित्र यों दरसाय जी, 
चलो मेरे संग मे क्यों व्यर्थं वात वनाय जी। 
इक वार करके संत दशंन चलके वापिस श्राय जो, 
हठ से मनाकरमित्र को वहु संगमेंले श्राय जी) 
वंदन करके वैठ गया पर एेसी मन में लाता है 11 ६॥) 


&& 


कव जाऊं में यहं से उठकर तभी. संत फरमाति है, 
क्या कारण है कहं दो भयां प्रमूल्य वक्त क्यो खत हँ । 
गया समय तहीं पूनः कहीं भी कोई मानव पाति है, 
चला गयासो चला गया फिर जत समय पतातत ह। 
शेर कवर कह है. पूज्य गुरुवर बात द्‌ बतलाय जौ, 
नारी स्नेह इतना है मुभसे बिन देते भर जार्थजी। 
संत बोले कर परीक्षा पता तुके लग जायं जी, ` 
परेम माही फंस कहीं धोखा नहीं खा जाय जी॥ 
संतो की बाणी सुन स्च्चीकंवरं हियेमें जमती है।। ७. 


वंदन करके श्राया घुर प्ररं नारी से दरसातां दहै, 
खीर पडी तंयार कीजिएं खाने को जी चाहता । 
प्रभी बनाती कंहा नारे ने तभी कवर फरमाताहैः 
शुल भयंकर चंली पेट मेंस कह सो जाता है 


शेर--लस्वा करके पैर श्रपना स्तम्भ वीच फंसाय जी, 
जानता था वहु कला लीनी समाधि लगाय जौ। 
माल कर तयार नारी चलत वहां परर श्राय जी, 
सोते हृए यों देखकर ` श्रावाज तेज लगाय जी ॥ 
नहीं बोले तव देखे पास जा मूरखागत दिखलाता है ।। ८ 1 


नारी सोचे मालृम होता नहीं र्हारहैतन में श्वास, 
सभी माल कव्जे में.करके खोली कुचियं श्राकर पास । 
खीर पुड़ी खा करके रखली वची हई थी श्रपने पास, 
फिर रोनेकोवैठी जोरसे श्रावाज लगाई ले निश्वास । 


शेर-लोग प्राये दौडकर देखा कंवर वेहाल जी, 
यम लोक वासी हो गया टैकीघ्र दौ निकाल जी। 
मिल सभी पग को निकालि फं गया वेया जी, 
करेया करे तथ एक बोला देवो खम्भ उदान जी॥। 
इसके सिवा नहीं श्रीर्‌ कोट उपायध्यान मेश्रात्रादै 1 ९।) 
ग्री नारी सवके सन्मुख यात मेरी श्रव युन नेना, 
नक्ते पम वय काट दीजिष्‌ म्यंभ को स्ने देना।। 

व्ल सोचते नारी स्ता मे ध्न माहि यना, 

६ 


१. १ अ, [न [1 श्रः > 
कुमो न्याव उच्शो दरे सरम मतं क्रमा) 


१५ 


शेर--लाकर करौती हाथ दी, जल्दी कोइसत वार जी, 
कंवर युनकर सोचता भूठा सभी संसार जी। 
पर कटवा रही मेरा दिखा स्नेह श्रपार जी, 
धिक्‌ विषय ले वास सत्वर हो गयातैयार जी॥ 
कहै सभी से मूर्छाीगततन कभी कभी होजातादै।। १०॥ 


सभी गये प्रपने प्रपने घरं करते मूख सेयों उच्चारः 
भ्रायु बल लम्बा था इनका जिससे हो गयेये तयार । 
उठ बैठे लख पति चरण में पड़ीसद्य श्राकरकेनार, 
सौभाग्यवती हूं पुण्यवती हं जिन्दे हो गये मुक भरतार 


शेर-देखकर नारी चरित्र को मन में करे विचार जी, 
विषयवश हौ जाल मे, मै फंस गया इसवारजी। 
व्यथं ही सत्संग छोड़ा मिलती सुधा श्रनपार जी, 
त्यागकर संसार कोभश्रव ले ट्‌ संयम धार जी॥ 
नारी कोश्रावोला एसे श्रपनी बात सुनाता हूं ।। ११॥ 


स्‌'ठेजगको तज करश्रव मै जाङ्गा मुनिवर के पास, 
श्राज्ञालेकर दीक्षाले ली मोड लिया श्रपना मन खास । 
विनय भावसेज्ञानाश्यासकरबनगयादहै गुरुवर का दास, 
प्राम साधना करके पूरण पा लीना उत्तम गति वास ।। 


शेर-पंचम श्रारे माहि समफो वीर वाणी श्राधार जी, 
तिरना चाहो जगत से लो श्रद्धापुरवेक. धार जी। 
सम्यक्त्व श्रये विन नहीं होगा कभी उद्धार जी, 
कह - गये गुरु श्राज्ञ' हमको सून लो सभीनरनारजी ॥ 
एेसी उत्तम सीख प्राप्त कर भव जलसेतिरजातादहै।। १२॥ 
समभः समभ यह्‌ मानवततनपा व्यथंन इसे गमा जाना, 
मोह मायामे उलभ गयातो होगा अंत में पद्छताना 1. 
प्रत्याय श्रनीति करके जोडा श्राखिरमें तजकर जाना, 
देख जगत के भूठे रिश्ते कुतो मन को समाना ॥ 
शेर--्राज्ञ' कृपा सोहन" मूनि यों बार वारचेतायजौ, 
संसार मोह को त्याग कर नित संवर माहि श्राय जी। 
स्वाथं सेसेवा करे सव, स्वार्थं जव मिट जायनजीः 
भ्रच्छी तरह से देखना फिर पास कोई नहीं श्रायजी । 
पाश्वं जयंती विजयनगर म छत्तीस साल मनभाता हैँ 1 १३॥ 
[ [ल] 


११ 


भषा पर : 


4 | 
लाल अरु बाल भाई 


| तज॑ : नेम जी | 
सुधा सम बोलो सब बानी, मिली यह उत्तम जिन्दगानी । टेर ॥ 


विगडता काम सुधर जावे, लोक सब बस में हो जावे । 
कीति जन जनमेंद्धाजवे, वाणी से जगम यश्च पावे । 


दोहा--वाणी बोल श्रमोल दहै, बोल सके तो बोल । 
हिये तराजू तौल के, पके बाहर खोल ।। 
सनाते सदा यही ज्ञानी । सुधा० ।। १॥ 


समभ बिन दे भाषा उच्चार, इसी से होता बहुत बिगार। 
इभ्रा महाभारत करो विचार, ध्यानमेंलो सवहौीनरनार। 


दोहा- दुर्योधन के सामने, द्रौपदी यों दरसाय। 
अंधोंके अंधेही होते, कडवे वचन सनाय ॥ . 
किया संग्राम हुई हानि सुधा०। २॥ 


हूर एक धनपुर था नामी, भ्रजित सिह वहां काथास्वामी । 
विजय जा मत्री युणधामी, वसंत सेना थौ पटराणी। 
दोहा- इसी नगर धमे सेठ्जी, रहते है धनपाल। 


सेठाणी गणा सुन्दरधरमे, पुत्र लालश्रर्याल।। 
कठिन से मिते श्रत्न पानी ।। प्ुध्रा० ३ ॥ 


पितामह दनक घनधारी, नगर मेख्याति य मादा । 

मतर रहते हर बारी, श्राय भमी घर मवी नारी 
मे हल गया इनका रेखा हान । 

यरे छीरे छट मथा उदक, माद्‌ पर कामान्‌ ॥। 


तवद गट स पुत्य वानी [मुधा 11४] 


‡ 
॥ १ 


द 


श्राय भी श्रव कमत प्रावि, ालामें लाल बाल जावे) 
चाल शिक्षामें बहजवे, बाल को ज्ञान तहं भ्रावे। 


दोहा- चंद समय मेलालने, करली बी.ए. पास्त। 
चाल बाल दही रह गया, पान कुचं भो खास ।। 
` मिन्ेमाजो लवे प्राणी । सुधा० ।। ५14 


लाल को. नौक्ररी लग जावे, शहर के दफ्तर मे जावे, 
चालको घर धंधा भवि, मस्त तन उसका दिखलावे ¦ 


दोहा--श्रावे नौकरी लाल की, जिससे चलता काम । 
शनिवार कोश्राता घर पे, मिलते लोग तमाम ॥ 
सूने सब बैठ चञॐ कानी ॥ सुधा० । ६! 


सालम पुर यावके माही, व्यापारी सरालम सुखदाई + 
सावित्री नारी घर माही विदुषी बिमला है बाई। 


दोहा-ब्यादधं घर वर देख के, पिता करे विचार। 
एक दिनि देखा लाल को, पाया हषे श्रपार ॥ 
इन्हीं संग व्या मन प्रानी ।। सुधा० ।। ७ ॥ 


लाल भी यहु मनम लावे, एेसी हयो नारी मन भवि। 
सामिल रह जीवन बीतावे, सेवां कर सबकी सुख पावि 1 


दोहा- एसे श्रवस्र मे वहा, श्रा मया सालम सेठ। 
करो सगाई विमला की तय, समफ़ कामसब रेट) 
लात सब मिल गई मनमानी ।। सृा०९ ॥ 5 ॥ 


ठाठ्से लाल विवाह कीना, सेढठने माल बहुत दीना । 
परणकर पुनः मांव लीना, मनोहर सेड जिमा दीना, 


दोहा- विमला श्राई सासरे, देखा वहां का हाल । 
चर कौ हालत बिगड़ी देखी, नहीं है कुच भी माल 1) 
शाति रख सव वहां की जानी ।। सूधा० । ९ ॥। 


कोटिपति घरसे वै श्राई, घां तो नदीं दै इक पाई। 
लिया निज मन को समाई, मुभ श्रव रहना दै यहां ही । 


दोहा-घर  मुश्राफिक हो गई, चंद समय कर्मयि) 
पुरे चरका धन्धा करती, श्रालस दूर हसाय ॥1 
बहु क्याध्राईरमा रानी ।। सुधा० \1 १०11. 


१३ 


वाल का विवाह्‌ हृश्रा वहां ही, साधारण घर की वहू श्रई} 
काम भी कर जानेर्नाही, सिखावै ज्येष्ठा प्यार लाई, 


दोहा-एक दस्ररे के प्रति, घरमे पूरण प्यार) 
कभी नहीं होती है यहं पर श्रापस में तकरार।। 
खुशी मे वीते जिन्दगानी ।। सुधा० }} १९१९} 


त्याग का मारग वतलाती, मंत्र नवकार भी सिखलाती 
जमींकेद छोडो समभफाती, निसी का भोजन तजवाती । 


दोहा-देवराणी को पास मै, बैठाकर हर वार) 
सुखी बनाना चाहो जीवन, गन्दे तजो विचार ।1 
ध्यान में लेवो हित श्रानी ।। सुधा० ।। १२॥ 


श्रतिथि एक दिन घर श्राये, भोजन की स्वीकृति भरवाये । 
देवर भाभी से दरसये, दाल का हूलवा वनवाये । 


दोहा- भाभी ने वहां त्वरित ही, कीना भोज तैयार ¦ 
मेहमानों को जिमा दिया है, करके श्रति मनुहार,।) 
| कहे वे भोजन लासानी ॥। सुधा० }} १३॥ 


जिमाकर सादर पहुंचाया, देवर जव भोजन हित श्राया । 
थालमें लूखां श्रन्न पाया, देख भाभी को दरसाया)। 


दोहा--भोजाई कहै लग गया, टृलवा करने माय । 


इतना घी कंसे कर लागा, देवर जी दरसाय 11 
जोश मे चोला श्रंख तानी ।। सुधार! १४1) 


खच करे पीहर मे रसे, लगाती सुप्तं श्राय वंसे! 
सममः नहीं श्राय होय कैसे ? वोल गया मन श्रवि वसे! 
दोहा-सुन पीहरके नाम को, भाभी खायाजादि) 


नारी सव सुन सेती किन्तु पीहर निन्दा पर रोप ।। 
भागी कहे सोच कहो वानी 1 सुधा० 1 १५) 


इत्ता घी सुनो पीहर माही, नौकर जन नेते ई खाई । 
पीट्ग की कंसे दरसाई, वहांकी तुलना कटां यह्‌ । 


दोहा-देवर कोद्र दाते, श्रा गया रोश्रपार्‌। 
भोजन कौ याली चछा, फक है तत्कर 1} 
जोम ष्टा गर्वाय ।| नुधा 11 १६॥। 


१५८ 


खड़ा फेकी भाभौ पर, वचा सिर, लगी है अंगुली पर । ` 
चली गई धवन माहि सत्वर, बोलं गई एेये जो भरकर । 


दोहा-यदिहोत्ते वे यहाँ पर मजा चखोते श्राज। 
जितना मन चाहे तुमं यहां पर करलो घर मेँ राज । 
कहँ है इनमे इनसानी । सुधा० ।। १७ ॥ 


साधारण है इनकी नारी, श्रंपठ्‌ यह्‌ देता इन्हे मारी । 
भ्रादत है इनकी हरबारी, खडा उठा मुभे मारी) 


दोहा--विमला मन में सोचेती, कव श्रावे शनिवार । 
पति देव श्रायेगे उस दिन, श्राज वार गुरुवार ॥ 
नारकी गत्ति, पति मानी ॥ सुधा० 1 १८॥ 


रानि को पतिदेव प्राये, लोगे मिलं उनको वैठवे। ` 
बातमे गहरा रस लवे, बजे दस्त कोर्द्‌न उठजवि, 


दोहा- विमला बेटी भवेन मे, करे खंब इंतजार ।' 
रात मई भ्रव पति ध्रायेगे, कहं बात कासार ॥ 
यही ली मन माही ठानी 1) सुधा० ।। १९ ।। 


पंचायत उठी लोग जावे, तभी श्रा भाई दरसवि। 
भाभी कोश्राप समभावे, संभल कर मूख से दरसावे। 
दोहा- नहीं तो श्रन्थ हो जाएगा, कहता हूं सच वाय । 
पिता कहे है श्रच्छा नाही, बहू वेदी सिर छाय ।। 
लगी मुहु सवके वहूरानी ।। सुधा० | २०॥१ 


प्रोर कहे एसे लघु भाई, बड़ेषर से भाभी श्राई्‌। 
कहारतो हम भी है नहीं, पीहर की महिमा रही गाई! 
दोहा--ज्येष्ठ बन्धु कहे बंधुवर, कहौ साफ वृत्तान्त । 
वाल कहे वह्‌ श्रपने श्रापही, नहीं बात में तन्त ॥। 
लाल सुन खा पीकर पानी ।। सुधा० । २१॥ 


सीधा वह भवन माहि श्राया, वात कर पतिने फरमाया। 

कहो क्यों घरमे इन्द्र धाया, श्राज तक मै नहीं सुन पाया । 
दोहा-नारी कहे नहीं ' पुचते, कलहं भूल दै कौन । 
उनने ही यह्‌ खडा किया है सत्य कटं क्यो मौन 1 

प्रम पर एर दिया पानी १1 चुध्ा० 1 २२॥ 


१५ 


पति कद सच क्या ? दरसावे, नारी सव वीतक बतला, 
खडाऊ उठा शीध्रं लावे, फेंकी सिर मेरा वच जावे । 


दोहा- नीचा करके वचा लिया, पड़ी अंगुली पर श्राय 
नहीं तौ सिर फट जाता मेरा, जाती यम घरमांय ॥ 
करी वे गहरी नादानी ।। सुधा० ।। २३ ।) 


जुल्म श्रहो भाईने कीना, काम यह श्रष्छा नहीं कीना । 
बात कह भूठ फसा लीना, धोसेमें मुभे डाल दीना। 


दोहा-जाता मै तो नौकरी पीले से यह काम) 
दादाभीले पक्ष उसी का होया काम निकाम | 
जीवन हृश्रा इसका धूलघानी ।। सुधा० ।! २४}; 


सोचकर कध हए लाया, श्रति वह दिल में दुख पायां । 
रात वह ञ्योंत्यों बिताया, सवेरे पिता पास श्राया) 


दोहा-दादा श्रव होगा नही, मेरा यहं निर्वाह । 
जिन बातोंकाथा विरोधी, वही पकड़ रहा राह ॥ 
करू क्या छा गई हैरानी ।। सुघा० ।। २५॥ 


पिता सुन मन में घवरये, कभी नहीं बात यह्‌ मख लाये । 
भ्राज यह्‌ कंसे दरसाये, मेरी यह शमं सदा खाये) 


दोहा-पिता कहे क्या बात है क्यों इतना ्रकुलाय। 
पत्र कहे श्रन्याय हो गया सहा न मुभसे जाय ॥ 
वालु यहांकरे द मनमानी ॥ सुधा० )) २६॥) 


खडाऊ उसनेदे मारी, चोट लगती सिर के भारो। 
हाल क्या होता इस वारी, वात यह हो गर दुखकारी । 


दोहा-इनमे शेतानी वदी मै तो जाऊं काम | 
श्रौरत से ऋगडा करे होता यो वदनाम्‌ ॥1 
छार उसमें मस्तानी ।। नुधा० 1 २७१} 


पिताकट देसी घर नारी, काम सडदेती विगान । 


नारके षीद तर भारी भूल कर्ता द्म वारी} 


दो्टा-श्रभी तुभ पै षया क्ट सु श्रद्धा क्िदटान १ 
मद तर्‌ मदन] 
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गांव में हर धरके माही, मिटा गड मै जाई) 
करू क्या ्रपने घर माही, देख रहा भगड़ा मँ यहा ही । 


दोहा- लाल कह दादा सुनो, जब तक सजा न पाय। 
तब तक उसका बढ़ हौसला, सहा यहुकंसे जाय ।) 
बढ़ेगी उसमे णेतानी ।। सुधा० ।। २९ ॥ 


बालहै तेरा ही भाई, गलतीहौ देवो समाई] 
लाल कहै समम्‌ नहीं भाई, भरी है उसमे खोटाई । 


नारी के पीले कहै एेसी मुखसे बात। 
क्र कमे उसका है ठेसा कंसे मान्‌ भ्रात ॥ । 
ध्रापसमें हुई खेचातानी ।। सुधा० ।। ३० ॥ 


बात यह सुनी सभी नरनार,-सेठकेषरहौ रही तकरार। 
लाल कहे सम्भालो घर बार, नारके पील यह्‌ क्यों राड। 


दोहा-एक एक करभश्रा रहे शनैः श्नः नरनार। 
पिता देख यों सोचे मन मे एेसी करू इस वार ॥ 
बात सब रह जावे छानी ।। सुधा० ।\३१॥ 


नहींतोलोग हसे हर बार, कहेंगे घर का करो सुधार। 
पराई मेटो श्राप तकरार, प्रतिष्ठा होगी मेरी छार। 


दोहा- पिता कहे सून लाल तु, गुनाह कियाजौ बाल । 
बड़ा होय माफी कर देना, सुधर जाय सब हाल ॥ 
लालने एके नहीं मानी । सुधा० । ३२॥ 


लाल कहे रहं न इसके साथ, कहूं मँ ्रपनी सश्ची वात । 
क्रूरता इसकी सही न जात, वात की हद हो गई है तात ॥ 
दोहा-पिता कहै सून लाल त्रु भूरख परयों रोष । 
बुद्धिमान को शोभे नाहीं तज दो उसके दोष ॥ 
` बातलोमेरी यहु मानी । सृधा० ॥ ३३ ॥ 


पिताजी सुन लो निर्णय श्राज, सभी चाहं विगड़ सुधर काज । 
प्राये सिर मेरे बुराई ताज, जगत में जावे मेरी लाज। 
दोहा-प्र प्रव इसके साथ मै, रहन घरकेमांय। 


यदि प्रापको वालू प्यारा, जुदा करो मुक्ताय ॥ ह 
कहु मे चौड, नहीं दानी ।। सृधा० 112 ` 


| 


१७ 


वाद सन सुन रहा चोखट पासं; नहीं थी उसंको इतनी श्रोश। 
कलह दू जावेगाः श्राकाक्, नहीं था. दिल मे यह्‌ विश्वास ।' 
दोहा--पिताजी से ज्यादा करू श्राताः का.सम्मानः) 
कभौ न उ्तके सम्मुख वोर्‌, रक्खु पूरी शरान ।। 
त्राज क्या. सुन रहा यह्‌ बानी ।। सुधा० । ३५॥, 


प्यार था कितना दिल महि, कभी पठ्‌ श्राति षर माही । 
चीजलसा देते मभ तांई कमीः तहीःम्राते दी कई । 


दोहा --वद्या वस्व पहना मुभे, खश्च होते दिल मायि । 
विचार करते बालू कै; तव नयनं नीर भराय ॥ 
भ्रंखों से 'टपक गया पत्ती ॥ सुधा० । ३६ ॥ 


किये प्रर पश्चाताप लाया, हृदय मे दुःखं प्रति पाया | 
करे क्या गहरा उलभाया, कमं सव मैने निपजायो । 


दोहा--कंसे भाई सामने खड़ा रहं भ्रव जाय) 
मुख देखना चाहे नहीं रेषे मनंमेलाय।' 
हई क्यो सुभसे नादानी ।। चुघा० ।। ३७ ॥ 


सोच निज. कमरे मे श्राया, वस्वःश्रपने ही परलटाया । 
निकल भट भाभी दर प्राया, खड़ा रह एसे दरसाया। 


दोहा--ध्रता मेरे संग मे, रहना श्रव नहींचाय। 
मह्‌ देखना मेरा उनको, श्रच्छा नहीं चलाय ॥ 
तज्‌ यह धर मनमेंश्रानी ।। सुधार || ३८ ॥। 


प्रज तकजो भी भूल कीनी, गलती से तकलीफ दीनी । 
सेवाएं उनसे अ लीनी, भादरमे कमा षमी कीनी । 


दोहा --इन सव दोषों के लिए, दे माफौ वक्षाय। 
॥ यहु सब क देना घाता स, जाक वाय नम्र ॥। 
वालके गिरानयन वानी + युद 1 ३९॥। 


छी क्षया लात चहुं प्राया, ध्यान नद दीना खट भूया । 
उन विनदन चनतश्राया, भ्रति श्रत्ति मन माही साप | 
शरा --विमता सन भं सोचल कंद गया कतम । 
९ च । 2 भ क 4 र्् कु न 
महः जानन ननाद कत्‌ दुत्य्‌ का ष्ाम।। 
सनीय द्यो पटा दुत दाना {1 युप्यर 11 ५०) 


क 
1 


०५८ 


बात क्यो मैने निकाली, जीभक्यों मेरी यहाँ चाली। 
कलेजा दीना मै बाली, हई क्यो मै इतनी काली । 
दोहा- पतिदेव भी गमं हो, इतने क्यों श्रकुलाय। 
यह्‌ अगारे मैने डरे, मेरी जीभ जल जाय॥ 
देवर को देख दया प्रानी ।। सुधा० ।। ४१॥] 


उसी क्षण शब्द यों श्राया, भाभी जी जाऊं चित्त चाया, 
क्षमाकी भीख लेने श्राया, देवर ने एेसे दरसाया। 


दोहा- श्रवण करके भाभी का, गद्गद हो गया मन्न। 
दोनों नेत्र से श्रांसू निकले, विकल हो गया तत्न ।। 
मेल दिल धोया नयन पानी ।। सुधा० ॥ ४२ ॥ 


उठकर पति पास श्राई, देवर को लेवें ब्रुलवाई। 
रो रहै बाहर खड़े भाई, दया कर देखे उसरतांई।॥ 


दोहा- लाल कहे देख्‌ नहीं, मुख उसका इस बार । 
दुख पाश्रोगे कहती हु मै, छोड़ गये घर बार ॥ 
हो रही उसके मन ग्लानि ।। सुधा० ।। ४३ ॥। 


देवर कहे भाभी सुन लेना, भैया को प्रणाम कह देना । 
नहीं श्रव यहां मेरा रहना, जाऊंगा जहां नहीं श्रपना । 


दोहा- मुख नहीं देखे माहरो, मै भी दिखा नाय । 
एसे कह चलने लगा भाभी दौडी श्राय ॥ 
पकड़ कटे हाथ क्या ठानी ॥। सुधा० ।। ४४ ॥ 


भाभीके बह्‌ रही ध्रन्र्‌. धार, देवर कहे जानेदो इस बार । 
भ्रयोग्य हूं रहं न तुम्हारी लार, जीवनश्रवमेराहै वेकार। 


दोहा-बाल कहै रहता. नहीं, जाने देऊं ताय । 
भाभी कहती शपथ दिला छोड कहीं मत जाय ॥। 
कहूं मँ हृदय खोल वाणी ।। सुधा० | ४५॥।। 
जहां तक भय्या दिल माही, सफाई मेरे प्रति नाही । 
कहं मे साफ साफ याही, रहुंगा हरगिज यहाँ नाही ॥ 
दोहा--भाभी कहे थारे प्रति, नहीं है -चुरे विचार । 
ईश्वर की सौगंध खा कहती, दिल मेंदहैन विकार ॥ 
सुनी दिल लाल हुभ्रा पानी 1 सुध्वा० 11 ४९1 
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त्वरित उठ लाल बाहर श्राया, बालको छाती चिपकाया। 
गले मिल नयन नीर लाया, मैल हुभ्रा साफ हृदय श्राया। 


दोहा-बाल कहै बाधव सुनो मत कहना यहु बात । 
मुख नहीं देखू बाल का, इससे मन दुख पात । 
प्रौर सव दंड लेड मानी ।। सुधा० 1 ४७ ॥ 


लाल कटै सुन बाल्‌ भाई, श्राते देये प्रवसर नाही 1. ~ 
भेद नहीं होवे दिल माही, खुशी खुक्षी रहो घर माही । 


दोहा -इतने वहां पर श्रा गये, पिता बाहर से चाल । 
गले मिल रहै दोनों भाई करके हदय विज्ञाल ॥ 
निकल गई मुखसे यों बानी ।। सुधा० 1 ४्ट॥। 


बदी थी श्रापस माही ठेस, मिटादियाघरका सारा क्लेरा। 
रहा नहीं मन में कुष्ठ भी द्वेष, सिखा दिया प्रेम सत्र कारेश। 


दोहा--बडे घरों कौ बेटियां, करती सद्‌ व्यवहार । 
बिगड़ बेधव प्रेम को, दीना सद्य सुधार ॥ 
प्रणंसा फली चहं कानी ॥। सुधा० ।। ४९॥। 


धर्मं का रहस्य स्षमावे, सामायिक संवर करववि। 
त्याग पचक्खवाण. शुद्ध भावे, करो यहु सबको दरसावे । 


दोहा- धमं घोष श्रणगार से, लिया श्रावक त्रत धार । 
मन बच तन से शुद्ध पालकर, लीना जन्म सुधार'। 
सफल को श्रपनी जिन्दगानी ।। सुघा० ।। ५० ॥। 


कहे मुनि "सोहन" यौ हर बार, सुधा सम बोलो सबनरनार।. 
देव गुरु धर्मं हिया भमेधार, इसी से होगा भव जल पार। 


दोहा--दो हजार छत्तीसं कां, पोस॒पुनम- बुद्धवार । : . 
शहूर केकडी श्राये विचरते, ठाणा पांच सुखकर ॥। 
खुशी हुई सबको मन मानी 1 सृधा० ।} ५१॥ 


अथं से अनर्थं : 


९ | दो भाई ऊंट पर मोहरे 


` [ तजे : छोटी कड़ी | 


है श्रथ प्रनर्थं की खान, सुनो नरनारी) 
्रन्याय हुए है धन के पीछे भारी + टेर 


इकचोटे गावि में रहे साधारण भाई, ` 
धरधर में करते खेती काम सदाई। 
निधेनता में रहे वहां दो भाई। 

एक दिन दोनों ही बैठे पास में श्राई्‌।।मि०॥ 
चातचीत मे दोनों एम विचारी ।१।॥ 


इस हालत मे कहां तक काम चलावें। 
भोजन के बिन हम रात्त दिवस दुःख पावे 

भरतः यहां से बैठ उट प्र जावें। 

मिले जहां से सम्पर्ति लेकर शरावे ।।मि०॥ 
भ्रव यहां से चलने की करलो तुम तैयारी ।।२।। 
ची ऊंट पर दोनों हुए. रवाना। ` 
सीधा मित्तेया डाका डाल कर लाना, 

जसे कंसे भी धन लेकर के श्राना। 

नहीं तो वापिस लौट यहां नहीं श्रानां 1।मि०।। 
निकल गये कई कोसं हृदय मे धारी ।।३।। 
चलते चलते श्रटवी -भयंकर श्राई, 

प्रगे जाने की भूमि विकट -दिखलारई। 

श्रटवी से दौडते संत वहां गये श्राई। 

भगने का कारण पूद्धे दोनों भाई ।।मि०1) 
भाग रहै इतने क्यों क्या भय भारी +1४1। 


२१ 


संत कहे एक राक्षस यहां भयकारी ; 

इधर जाय उसको देमा वहु मारी। 

प्रतः कहं तुम मारग देवो दारी, 
हंसने लगे दोऊं श्रात बात सुन सारी ।।मि०।४ 
इम क्षत्री है तुम संत कायरता धारी 11‰1 


जायेगे हम तौ इसी राह नहीं भामे} 

भय राक्षसका भी हमको करु नहीं लागे! 

कह करं संत कोउसी राहु मे लभे) 

लख कचन का ठेर भाभ्य हुम जागे ।मि०। 
संत बाति नहीं माननी. की -हुकधियारी 11६}1 


सोचे संत जो राक्षस. यहां बत्ताता} ` 
वही वापिस श्रा गड भर ले जाता। 
दुनिया को धोका देकर संत कहाता । 
मिथ्या बोलकर हमको भी भरम्राता (मि०) 
प्रब भरो ऊट परमाल करो तेयारी 1७} 


ञ्टों पर भरली पड़ी श्रशरफी सारी) 

पुनः लौटने की फट दिल में धारी। 

एक कहे राह मे लग गई भूख करारी । 
कहे दूसरा श्रा रहा शहर. श्रगारी मि९ 
वहां पर" खाना माल यही म॒न घारी 11८)] 


दहर -पास श्रा दोनो ऊंट ठहराये) 

पाच -श्रल्ञरफी. लेकर एक सििधाये} . 
जाति वक्त उसके दिल में यों श्राये। 

मिला भाग्यः से योगं सीधा धन पावे ।मि०।; 
किन्तु श्राधा तो लेया वह निकारी ॥\९)। 


कंसे होये दोनी का. म स्वामी } 
मिला दें विष युक्ति उसने पायी । 
लेकर मिखाई मिला दिया विष नामी । 
खाते ही हौ जवि परर भव गामी भिर) 
वना वनाकरं लाया हषं श्रपारी।१०। 


ऊंलेवाला भी सोचे. कुदं मन माहि) 
पहले वाली ही उसे भावना भराई) 


२२. 


देवा उसको लीनी बंदूक उठाई) 
एक बार मे मारं गिराया भाई ।।मि०। 
सोचें कासना सिद्धदहो गई मारी ११ 


लेकर बैठा खनने वहु मिलाई। 
खाते उड गये प्रणि पचेर वांहि। 
खा गया राक्षस संत बात दरसार्ई) 
धन से मर मये देखो दोनों चाई्‌ ।।मि०॥1 


सुनकर धन से' मयता देवौ उतारी १२९१ 


“प्राज्ञ प्रसादे ` "सोहन मुनि चेतावे + 
. धमं श्यनि कर जीवन मैः सुख चावे। 
भजो: सदा नवकार' गुरु फरमावे , 
जन्म मर्ण दुःख काट. मोक्ष पद पवि ।।मि०॥ 


मूल्यः नर॒ भवः मिले न बारम्बारी 1१३५ 
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लोभ षर : 
हाथ लगाते ही सोना ह 


[ तज: द्रौ | 


सब पापोंका मूल लोभ बतलाया मा०। 
केष्ट किन सोचे श्रावे जी. 
लालच.में फस गया दुःख श्राखिरमें षवे जी ।।टर। 


`` एकं शहर धवलपुर था इस भूमंडल पर मा०। 

त 6 नस्द राजा-थानामीजी। 

दास दासी भंडार, नहीं थी कुद भी खामी जी । 

पतित्रता पटराणी सुशीला जिनके मा०। 

करे वहु बहु दातारी जी) 

श्राया द्वार पर पावे वस्तुएं इच्छित सारी जी । 

उसी तगर में लोभीः“राम एक रहता मा०। 
सदा घर में धन श्रावे जी ।।१।! 


चलता उसका व्यापार शहर मे नामी मा०। 
तथापि व्रष्णा भारी जी) 
रात दिवस यों सोचे सम्पतिश्रावेसारीजी 


पत्नी थी श्रीर पुत्री एक गुण माला मा०। 
जीव तीनो घर मांह्िजी) 


खान पातका खर्चाहै ज्यादा कु्नांहिजी 
एक वक्त संत वहां चमत्कारी चल भ्राये मा०। 
ख्याति सुन सेठ सिधावे जी ।1२।॥) 


श्रयो निश्ञ सेवा करता तन-मन धनसेमा०। 
एक दिन संत सुनावे जी । 

क्या चाहना है दिलमें वो मूको वतलाचे जी। 
तन प्रसन्न होकर सेठ सद्य दरसावे मा०। 
कामना रेसीमेरीजी। 
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हो जाय भावना सफल, कृपाहो जवे तेरी जी 
मै किसी चीज के जाकर हाथ लगाडंमा.। 
वही सोना हौ जावे जी ।।३। 


संत कहे तू पहले सोचले मन में मा०। 
शब्द मूख से खल जावे जी । 
फिर कहे युभाफिक काम तेरा सबही बन जवेजी। 
वह्‌ बोला सोचली यही कामना मन मेंमा०। 
तथास्तु संत कहावि जी । 
उसदहीक्षण उस सेठ हाथ में शक्तिश्रावे जी। 
जिसके लगावे हाथ सुवणं हो जावे मा०। 

सेठ मन श्रानन्द पवि जी ।।४।। 


सबसे पहले कपाट किये सोने के मा०। 

सभी बरतन कर दीने जी । 

पाट पाटले दवबात कलम कचन के कीनेजी। 

फिर गया बाग में वृक्ष सुवणं के कीनेमा०। 

देखकर शाह हरसाया जी । 

सोचे सेठ है मेरे पास में श्रनुपम मायाजी। 

प्रव तोमनमें फूला नहीं समावे मा०। 
उमंग घर घर परश्रावे जी ।\*५॥ 


लग रही भूख गहरी यों सेठ सूनावे मा०। 

| सेऽाणी भोजन लार्ईजी। 

रखा पाट पर थाल बात एेसी दरसाई्‌ जी। 

गरस गरमये भोजन जल्दी जीमे मा०। 

ग्रास जव करमें लीनाजी। 

उसहीक्षणहुश्रा कंचन मनमें दुःखे वह कीनाजी। 

ध्रव सोना कंसे मुख मांहि वह रक्खे मा०। 
सेठ मन में चबरावेजी ।।६।। 


उस समय पत्री गुणमाला पासमें श्राईमा०। 
प्यार से लिया उठाई जी । 
लगत्ते ही हाथ कंचन मय हौ गयी उनकी वाईजी । 
निर्जीव होय कह पड़ी भूमि के ऊपर मा०1 
सेठ लखकर चकराया जी । 
होगा क्या श्रव हाल मेरा मनम दुख पाया जी । 


२५ 


यह ` देख व्यवस्था सेठाणी रही दूरी मा०। 
सेठ कर नहीं छ्‌ जावे जी ।1७।। 


भ्रव तो लोग ` सब रहै सेठ से दूरे मा०। 
भयंकर दुःख मन माहि जी। 
हाथलगे तो मरे शकयहु दिल में श्राई्‌ जी। 
पागल शवान सम देख सभी उरते है मा०। 
सेठ लख मन मे लावे जी । 
खान पान प्रिवार कोई मुककाम नश्रावेजी। 
मँ तो समभता होगा धन सुख दाई मा०। 

वही धन प्राण ह्रावे जी ।।८॥ 


एसा द्रव्य क्या होगा श्रानंद कारी मा०। 

संत के स्थानकेजावेजी। 

लगा पकड़ने चरण संत वहांसे हट जावैजी। 

` रहना मुभे दूर पास मत श्राना मा०। 

¢ ~. मुभ क्या सुवण बनावे जी । 

सुनकर गुरुकी ब्रात पेठ भट रील भुकावेजी 

कृपा करी प्रव मेरा कष्ट मिटावो मा०। 

मुके श्रव धन नहीं चावे जी ।।९॥। 


सन्त कहे तुमको पहले समाया मा०। 
 लोभवश्च तु नहीं मनी जी । 
सेठ कहे लालच दुखदाई लीना जानी जी । 
श्रव समभ गया मैँश्रति सदा दुखदाई मा०। 
य तज समता धारू जी । 
करू' सदा मँ ईश भजन ममताको मारू जी 
` संत कहे श्रवतेरीक्या है इच्छा मा०। 
पूरव॑वत्‌ सुभ बनावे जी ।*१०॥ 
कहे तथास्तु संत वसा. हो जावे मा० । 
| सेठ दिल शांति श्राई्‌ जी । 
त्याग जगज्जंजाल भावना शुद्ध वनाईजी । 
“प्राज्ञ प्रसादे सोहन' मुनि यों कहता मा०॥ 
लालच तज जो सुख चावे जी । 
सुनकर सेठ वृत्तान्तःहृदय कै मांहिजमविजी। 
दो हजार छत्तीस फागुण सुद सातम मा०। 
जोड़कर प्रणमे यवि जी 11 ११।। 


{= 
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ठ | मेधं मुनि 


[ तजे : उमर दछौरी-सी | 
मुक्ति पावे रे! या सोई श्रात्मा जव जंगं जावे रे॥। टेर ॥ 


एक वक्त श्री वीर पधारे, राजगृह के मांहि रे। 
वाणी सुनकर जनताप्रभुकी, श्रति हरसाईरे।1१॥ 


राजा प्रजी श्रर मेधं कवर भी, प्रभु दश्च॑न कोजविंरे। 
विधिवत बंदन करके बैठे, प्रभु फरमावे रे।।२॥ 

चेतो चेतो एसा श्रवसर, नहीं हाथ मे भ्रावे रे। 
गमा दिया वंह प्रन्तं समयमे, घ्रति ˆ पद्वतीवे रे ।) २) 


धमं करण हित उत्तम नर भव, कठिन कठिन तम पायो रे । 
श्रतः त्याग परमाद लाभल्यो, यू फरमायो रे।॥४॥ 


सुनकर वाणी मेघकंवरं को मनो श्रत्ति हरसायो रे। 
अंधकार मय जीवेन मेँ सूरज प्रगटायो रे।५।॥ 


बीत गयो सो गयो वक्त वह्‌, पुनः लौट नहीं रावे रे। 
सफल बणे श्रवशेष समय योमन में लायो रे ।1६।॥। 


प्रभ पास मेँभ्राय कवर, चरणामें शीश नमवे रे। 
"दीक्षाल्‌गाः प्रभु चरणा मे, श्ररज सुणावे रे ।1७॥ 


प्रहा सुहं देवानुश्रिये ! यों प्रभु वचन फरमावे रे। 
वंदन करके पुनः लौट, निज महलां श्रावे रे।।८॥ 


श्रेशिक तात श्रु माता को निज भाव सद्य दरपावेरे। 
सुनकर मात, पिता, प्रणीता सव घमभावे रे ।)९।। 


परभु वाणीका जिस मानस पर सही रंग चह जवेरे। 
लगा मजीटौ रंग कभी नही, हटने पावे रे।॥1१०।। 


२७. 


भराज्ञा लेकर बड़े ठाठसे प्रमु पास में रावे रे। 
चारित्र कर स्वीकार शांति से दिवस बितावेरे।। ११॥ 


लघु संत होनेसे शैय्या श्राखिर माहि नावे रे, ` 
गमनागमन होने से पग की, ठोकर खाते रे।१२॥ 


पूरी रात ही मेघ मुनि को, तनिक नींद नहीं श्रावेरे। 
चितन करते लधु मुनि जी भ्रति घबरावे रे।१२॥ 
प्रहो ! श्रहो ! ! मुनिराज पूवं में कितना प्रेम दिखाते रे। 
सारी रात ही बीती देखो, ठोकर खाते रे।१४।। 
राज महल के ठाठ बाट सब चितन मांहिश्रावेरे। 
एेसे दुख नहीं सहन हृए, यों मन में लावे रे । १५। 
सूर्योदय होते प्रभु श्राज्ञा ले वापिस निज घर जाङंरे। 
भ्रपने. दुख की बात प्रभु को जाय सुनाडंरे।१६॥ 
हृश्रा सवेरा प्रभु पास श्रा सविनय शीश नमावेरे। 
तभी मेधघको वीर जिनेश्वर, यों फरमावे रे १७ 
ग्रहो मेष ! घरजाने की क्यातुमको मनमेंश्रारईरे ? 
 हन्तानाथ ! यहं बात्त श्रापने, सच दरसाई रे ॥१८॥ 
पूवे जन्म वृत्तान्त मेव को, वीर प्रभु फरमवेरे। 
गज भवे में श्रनुकम्पा करके, शशक बचावे रे ।।१९।। 
ढाई रात दिनतीन.पैरसरे खडा रहा कवन मांहिरे। 
एसा करके -श्रसद्य वेदना तुने पाई रे।२०॥ 
पूवं जन्म कर श्ववण मेघ मुनि जाति स्मरणं पावेरे। 
ज्ञान नेच.से देख सभी मन, स्थिर हो जवे रे ।।२१॥ 
प्रभ चरण में श्रं करे यों, गिरते लिया वचारईरे। 
` श्रनन्त दुःख पाया मैने मुनि वर दरसाईरे ।।\२॥ 
लो श्राखों के सिवा सम्पण, तन सेवा के मांहिरे)। 
गुरुजन की सेवा मांहि दू, इसे लगाई रे ।२३॥ 
जगी श्रात्मा मेघ मुनि की, कारज सिद्ध कर लीनारे। 
श्रध्याय प्रथम ज्ञाता सूत्रम, वर्णन कोना रे !1२४।। 
"प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि कदे श्रात्मा जवजमगजावेरे। 
जन्म मरण जंजीर काट, मुक्ति पद पावे रे ।1५।। 


(चन 
र [~ 


कोध स हानि : 


च मनि दम सार 


[ तजे : छोरी कड़ी | 


है कोध दुःखका मूल, तजो हे भाई २। 
होवे क्रोध से हानि, ज्ञानी फरमाई।द२॥ 


एक वक्त विचरते वीर कृतंगला श्राये। 
वहां सिहरथ है भूपाल प्रजा मन भाये। 
दमसार पत्र विद्वान गुणी गुण गाये। 
पुत्र पिता दोऊ चाल सभा सें भ्राये ।।भि.॥। 
उस वक्त सभा मे बनमाली दरसाई।।१।। 


श्रमणेश प्रभु महावीर यहाँ परश्राये। 
सुनकर के यहु खवर भूप हरसाये। 

नृप श्राये सब परिवार साथमेंलाये। 
सविनय सविधि प्रभू को शीश भुकयि।।मि.॥ 
परिषद्‌ में वाणी वीर जिनंद फरमाई ।\२॥ 


नरभवं है श्रनमोल हाथ में प्राया! 
मत खोवो व्यर्थं यों सटर पटर में भाया। 
धम ध्यान कर इनसे लाभ कमाया। 
वही जगत में श्रपना काम बनाया ।भि.। 
दमसार खड़ा हौ प्रमु से श्रजे सुमाई।\३॥ 


सत्य वचन है प्रभु श्रापके सारे 
सुनकर मैने श्राज हृदय में धारे। 
करू श्रात्म कल्यारा शरण श्रा थारे। 
दीक्षा लेने की चाह जगी है मारे।।मि.। 
तव वीर प्रभु ने प्रहा सुहं सुनाई ।।४॥। 


मात पितासे प्राज्ञा भट ले लीनी। 
चङ ठठ से भूप तैयारी कीनी।ः 


२९ 


प्रिय पुत्र की भट प्रभ को दीनी 
चठते भाव से. कवर दीक्षा ले- लीनी।।मि.। 
सेवा करः लिया ज्ञान अंगों. का पाई।५।) 


फिर तप करनेमें गहरा जोर लगाया । 

बेला तेला श्रं कर रहै खब प्रायां | 
मास खमणः कर कृष कर दीनी काया। 

नहीं करे प्रदशेन तप जप का मृनिराया।मि.॥ 
प्राउम्बर कर तप को देते लुटाई ।६।) 


एक दिवस मुनिजी प्रभूः पासं मेँ श्रये। 
प्रपने मन के सभी भाव दरसार्ये।ः 
केवल पद को कहौ नाथ कब प्ेः। 
मुनि को तत्क्षण प्रभुवर यो बतलाये।।मि.।) 
वह्‌ समय तुम्हारा पास्त गया है प्रार्‌ ।।७1।. 


यही भाव रहः एक पहर के मांहिः। 
बनो. केवली: संशयः इसमे ` नाँहि। 
किन्तु. गोचरी जाते कोघ गया श्राई। 
फिर देरी होगी सुनलो मुक्ति राही।।मि.॥ 
नहीं श्राने दरूगाकोध. कह मुनिराद ॥८॥ 


जवबगगरे गोचरी नरः-एक सन्मृख श्राया) 
देख उसे. मारग- पूछे मुनिराया। 
सुनकर मनि कीबात कोष दिल छाया । 
श्रे ! श्रे !! यह मोडा सम्मुख श्राया ।।मि.।। 
कई दिनों से रहा काम पर जाई।९॥। 


इतने दिन बीमारी से. दुःख- पायाः, 
किया भ्राज. विचार सामने श्राया । 
बुरे भाव से गलत मागं वत्तलाया। 
उसी राह पर मुनि ने कदम वदाया ।।मि.॥ 
गरमी मे चलतेःमुनि गये घवराई ।1१०॥। 


इस कारण, मुनिके. क्रोध हुदयमेश्राया। 
लच्धि फोडकर. जन -जन को कल्पाया। 
थोडे समय मे फिर मन को समस्या । 
लीनी सद्य समेट लच्धि मूनिराया ।।मि.।। 


ष 
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करके श्रालोचन जौवन शुद्ध बनाया । 
प्राणी मात्र को मन कर शुद्ध खमाया। 
प्रभु पास में भाव सभी दरसाया। 
कव बन्‌ केवली तब भगवन फरमाया ।।मि.॥। 


[ब 


दिवस सातवें केवल पद ङं पाई। १२ 


घाति कर्मं किया नष्ट भाव शुद्ध लाई। 
दमसार मुनि लिया केवल पद को पाई। 
वही सातवां दिवस गया जब श्राई। 
जिस तरह वीर भगवान दिया फरमाई ।।मि.॥! 
केवली पद पाद्िया भवि समाई ।।१३।। 


अंत श्रघाति कर्मं खपा मुनि राई। 
नर देही को त्याग मोक्ष लिया पाई। 
जन्म मरण का दीना दुःख मिटाई। 
श्रनन्त सुख लिया सिद्ध स्थान मे जाई।।मि.] 
वे बने निरंजन ज्योति में ज्योति समाई । १४। 


करके क्रोध दिया केवल श्रागे बढ़ाई । 
प्रतः क्रोध दुख मुल तजो सब भाई। 
नहीं रहा क्रोध का लेश मात्रं जब भाई। 
दमसार मुनिने केवल ज्योति पाई।।मि.॥ 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि दरसाई ।1१५॥ 


1 । 


३१ 


क्षमा गृण : 
बहु ने सास को समन्नाया 


[ तज : चोटी | 


मानव वह इस जग मे जन्म सुधारे । 
तजकर दिल से करोधक्षमागृण धारे ।!टेर।। 


संतोषपुर एक शहर पृथ्वी प्र नामी २। 

संतोष सिह रणवीर प्रजा का स्वामी । 
प्रजाजनोंका नुप है नित हित कामी) 

दान पुण्य से सहमा उसने पामी ।मि.॥ 

फली कीति जगति तल परर सारे ।1१।। तज०।। 


रहै वहां जिनदास सेठ गुखधारी । 

पाले श्रणुत्रत जिन श्राज्ञा प्रनुसारी । 
सेठाणी विमला जिनकेहैघरनारी) 

पुत्र सुमति ली पढ़ करके हुशियारी ।मि.॥ 
प्रव पृत्रहाटका काम सभी संभारे।२।) 


देख विदुषी कन्या पुत्र. परणाया। 
ध्रा गई बहू घर श्रानन्द सगल छाया । 
सभी कायं में दक्ष देख सु पाया । 
पुण्योदय से धमं कायं मन भाया ।मि-।। 
सेड दम्पति मन रमाहि हर्षा रे।३॥ 


एक दिन सेठणी तैला करने जावे । 

पास बुलाकर वहु को वात सुनावे। 

म जाऊंस्यानकघर का.कामनिभावे। 

निपट काम से संध्याको वहं श्रावे ।।भि.॥ 

प्रष्ट परहूरिया तेला मन स धारे 1४) 
च १ 


% 


बहु भी लीना तेला मन में धारी। 
सौचे घर की लीनी जिम्मेवारी) 
प्रतः कामम नहीं हो हमारी पोल । 
सभी काम में रखती है हुक्चियारी।।मि॥ 
संध्या तक सारा काम दिया निपटा रे।५।। 


स्थानक जानेकीबहूुने कीत्तंयारी। 
प्राकर यों बोला सेठ उसे उस वारी । 
प्राइत्तिये श्राये भोजन करो तेयारी । 

लगी बनाने खाना बहु उस वारी।मि.॥ 
जमाने मे सारा वक्त निकारे।!६)। 


दूजा दिन भी इसी तरह से जावे। 
स्थानक जानेका समय नहीं मिल पावे । 
प्रत्य श्रौरते ससर को दरसावे। 
सेवा खातिर बहु क्यों नहीं श्रावे।।मि.। 
एेसी भी क्या जो सास का नहीं संभारे ।1७॥ 


कटठिनाई से तीजे दिन बहू प्राई। 
लखकर सासुजी मन में जोज्ञ भराई। 
` सरल भाव बहू पैर दावने चाई। 
तभी सासि ने बहु को यों दरसाई।।मि.॥ 
तीन दिवस नहीं लीनी खवर यहां श्रा रे।!८॥ 


कर नरमाई बहु ने बति सुनाई। 
सुनकर सेठाणी बहू को यों दरसाई। 
खेर! कहं कल श्रालस दूर हटाई। 
करनी चीजे तयार पारणे ताई।।मि.॥ 
बहु बोली, हो तेले मांहि विचारे ।९॥ 


यहु काम तो मेरा जो कुचं चावे। 
उसके लिये तोश्राप नहीं फरमावे) 
यदि गलती हई होतो माफो वक्षावे। 
घर श्राकर वहु चिन्तन में लग जावे ।।मि.॥ 
प्रातः चीजंरख दी सभी वना रे।१०॥ 


मुभकोभी पारणा करना सास जी श्रावे। 
तेले का सोगन पाल दातून सन भावे । 


२३३ 


ह 


मृख कोधो रही तभीस्रास जी प्राव) | 
देख बहु को सास रोष भरवे (मि. : ~: 
मारी बहू कै सिर मे लदट्ठ उठारे।११। 


भरौ रोष मे. सेठाणी दरसवि। 
धो रही मुख को जरा शरम नहीं श्रवि | 
`“ तेलेका पारणा मेरे ध्यान नहीं लावे। 
अट शंट केई बहू को बात सुनावे।।मि.॥ 
तू कब रखेगी पारणा मेरे बना रे।।१२॥। 


खून बह रहा तदपि कर नरमाई। 
सासूके चरण पकड़कर बात सुनाई। 
सारी चीजें रखी है बनी बनाई 1 
प्रन करे पारणा श्रापने देर लगाई) मि.) 
सूनी बह की बात गई शरमा रे 11१३1 


प्रन्दर जाकर देखी सामग्री सारी। 
सोचे सास यों श्रक्ल खप्त हुई मारी । 
सासूनेवहूसेक्षमा मांगी उसवारी। 
छाती लगा ` कहै दीनी मुभ सुधारी 1\मि.॥ 
जीवन भर तकक्रोध त्याग मारे ।1१४॥। 


"राज्ञ" कृपा कहे सोहन' मुनि हितकारी \. 
तजो क्रोध का जह्रक्षमालो धारी) 
वद तेरस माघ की शं गह्‌ मंकारौ। 
दो हजार सतीस साल शुघकारी ।\ मि. 
जोड करी दी जनता माहि सुनारे।१५॥ 


सिद 


सच्चा चरके : 


९९ | भगवान से बड़ा 


[ तज॑ : छोटी कंडी | 


कहलाने मात्र से भक्त नहीं हो जावे । 
सवं समर्पण करे भक्त कहलावे 1)टेर।॥। 


सुनो लगाकर कान यह कथा सुनावे । 
भगवन से बकर भक्त कौन कहुलावे 1 
जेनेतर ग्रन्थ मे इसका वर्णन श्रावे। 

उसी कथा का भाव यहां दरसावे।\मि.\। 
सच्चा भक्त नहीं भौतिक सुख को चावे 11१।। 


ध्रशोक परीमे सुमन सेठ धन धारी । 
क्रोडोकाधन है पास नगर मेंजहारी। 
परम विदुषी घर मँ सुन्दर नारी, 
मिली पुण्यके योग सामग्री सारी। ।मि.॥ 
किन्तु नहीं संतान सेठ दख पावे ।।२।। 


एक वक्त नारद ऋषि चलकर के वहां भ्रावे । 
देव॒ सेठ का हाल उसे फरमावि। 
किस कारण से यहु मूख तेरा कुम्हलावे । 
तब सेठ नमन कर श्रपना हाल सुनावे ।\मि.\ 
संतान लिना धन किसके काम मेंश्रावे 11३1 


दे श्रार्वासन नारद उसको समवे । 
अगवान पास जातेरा काम वनावे। 
क्याकारण है हम इसे पद्धकर श्रावं । 

यहं कहकर ऋषिवर प्रमु. पास मे जावेामि1। 
वात करी नारद प्रभु को दरसावे 11८11 


२५ 


सभी तरह से सेठ सुखी दिखलावे। 
संतान विना नहीं चन एक क्षण भ्रावे। 
बोले भगवन्‌ वह्‌ सात जन्मभी पावे। 
किन्तु सेठ संतान एक नहीं पावे ।।मि.।। 
नारदजी प्रा सेठ को बात सुनावे ।\५।। 


सारी बात मुन सेठ श्रति दुख पावे। 
क्या होगामेरा एेसे मन में लावे। 
ऋषि तो कहकर पुनः स्थान सिधावे | 
पीकेसे महात्मा एक वहां पर श्रावे1।मि.॥ 
घूमे नगरमे यों श्रावाज लगावे \।६।। 
कोई मु्फे सम्मान सहित ले जावे। 
घरलेजा रोटियां जितनी मुरं खिलावे। 
वह॒ उतनी ही सन्तन सहज में पावे । 
सुनकर दौड़ा सेठ वहं पर श्रावे।।मि.\ 
सम्मानकरीयौगी को घरपर लावे ।।७।। 
पांच रोटियां खाकर ऋषि सिधावे। 
संतान सेठ घरक्रमसे पांच ही श्रावं । 
श्रव तो सेठ दिल गहरा श्रानन्द दाये । 
पुत्र पौत्र से सारा घर भर जाये ।।मि.\; 
एेसे समय में नारद ऋषि वहां श्रावे ।।८॥ 


देख सेठ का हाल ऋषि फरमावे। 
यह छोटे मोटे बालक कहां सेश्रावे। 
तव सेठ सभी निज बीतक उन्ह सुनावे । 
सुनकर नारद मन मे विस्मय लावे ।।मि.॥ 
कंसे हुश्रा यह्‌ नहीं सम में श्रविं।1९।। 


चलकर नारद विष्णु प्रास मेंश्राये। 
नारद को लखकर त्वरित ईश फरगावे। 
जल्दी जाकर मनुज कत्ेजा लवं । 
मुभे कलेजा सद्य यहां पर चावे ।।मि.। 
विना क्लेजा मेराजी दुःख पावे ।1१०॥ 

सुनकर नारद सर्वर चन्र पर भ्रावे। 

करे याचा नारद धर धर जावृ। 

किन्तु कलेजा कोई न देना चवं) 

हताश हकर पूनः प्रमु घर जावे ।५मि॥ 

भारग मेंकुटिया देख वहां पर श्रावे।;११।। 


४४५ 
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योगी से श्रपनी बातत नारद दरसावं। 
कहते ही कलेजा ले जावो फरमावे । 
लेकर कलेजा सीधा स्वगं मेश्रावे। 
दे नारद को विष्णु यों दरसावे।'मि.॥ 
सन्चा भक्त पना सवंस्व लुटावे ।\१२।। 


एेसे भक्तो की बात मिथ्या नहीं जवे। 
उनके वश भगवान स्वत्तः हो जावे। 
देव सेठ का हाल क्यों श्राश्चयं लावे। 
मू से बदृकर भक्त लोग कहुलावें ।।मि.॥1 
एने भक्त ही जग में नाम कमावे ।।१३॥ 


"प्राज्ञ" प्रसादे सोहन" मुनि दरसावे । 
माया कपट तज सचा भक्त बन जावे । 
कथनी करनी मे जरा फकं नहीं श्रावे । 
उसका बेडा निश्चय पार हो जावे ।।मि.॥ 
भाग्य शालीदही एेसे गुण श्रपनावे ।। १४ 


भीलवाडा से श्रासीद नगर नें श्राये। 
जोड़ करी यहं सब ही जन मन भाये। 
दो हजार सत्ती माघ सुख दाये। 
बुद्ध श्रष्टमी बुद्धवार कहलायै ।।मि.।) 
स्वे भक्त ही जीवन सफल बनावे ।\१५।। 


1) 


३७ 


१२ | मच्छ क्यों हंसा 


| तजं : जब तुम्हीं चले परदेश || 
सबदहै बुद्धिकाखेल जगतमेंमेल, 


| सुनो सव भाई बुद्धि की महिमा गाई। टर॥ 
थी काष्मीर.की महाराणी, 


प्रति चतुर महागृण की खानी । | 
पाले मच्छियां रंग बिरंगी लाई।। बुद्धि. | १॥ 


मचधियारा मच्छ एक लाया, 
पूदधा नरं है भट कटृवाया। 
मच्छ हंसा लख महा राणी शरमाई ।।२॥ 
हंसी का उत्तर नृप. से चावे, । 
नृप बुला दीवान से फरमावे। | 
तही श्राया उत्तर, नृप ने दिया सुनाई ।।३।1 ` 


सव माल. जप्त करवाल्‌गा, 
एक माह मे उत्तरदेदूगा। 
दीवान कह कर जोड, करी नरमाई 1 ४॥ 
है उदास चित्त धरपर श्राया, 
तव पुत्र भेद सव ही पाया। 
कही पिता से वात उत्तर दुं लाई ।५।। 


सुत उप्तर लेने को जावे, 
मारगमे वृद्ध एक मिल जावे। 
चलो मेरे संग मेरे धर पर भाई 11६॥ 
रस्ते में वृद्ध को दरसवे, 
एक कामि कहुसो करवावे। 
राह कटे श्र थके न चलने मांहि 11७॥। 
वृद्ध सहारा श्रव चवे, 
सुनी वृद्ध मन मेंलावे। 
दिमाग फिरा यह्‌ मानव रहा दिषता्ह्‌।1८॥ 


द 


नदी पथ मे जूते . पहने, 
छायाम छतरी कोताने। 
पक्षा वेत लख कहे खायावा नाहि 11९॥1 


यह्‌ माव शहर: को बतलावि, 
श्र गांव को शहर कही गावे । 
श्राया गव तव वृद्धसे यों दरसाई ॥१०।। 
चैठा हं मै तरवर छाया. ` 
यहां तलक तुम्हारे संग प्राया । ' 
सहतोर होय मजबूत तो लेना बुलाई 11९१1 
पत्रीकोधघरं जा बततलाई, ` 
सुनकर मन में यौ. लाई । 
है बुद्धिशाली नर दिया भेद समाई 11 १२॥ 
बात कहे प्रर लहु लवि, 
पानीने काटे षग जवे. 
छतरी करी दे वींट पक्षी चछिटकादई 11 १३1 
कजं वेत प्रर तो नाहि 
शहर को गांववे दरवा । 
ध | कैरी नहीं मनुहार कोई भी श्रा 1 १४।। 
जव भोजन रुच रुच करवाया 
वह गांव शहर को बतलाया} . ति 
प्रच्छा साधन हयो घर पर लेना बुलाई 11१५।1 
प्राप बुला उनको लवि, 
ट उठा वृद्ध वहां पर जावे । 
. सनुहार करी ला दिया भवन वैठाई ।।१६॥ 
पत्री नौकर को वबुलवाई, 
भोजनः पय भेजा उंसरतांई। 
कहना बरस श्रच्छा है ताल भरजाई | १७।। 
नोकर राह मे रोटी खाई, 
पयं पीकरला दिया पकडई 1 
बाई कही सो वात सभी दरसाई ।।१८॥) 
सम गया एक रोटी खाई, 
पय पी थोड़ा दिया लाई । 
कवर कहे जा कहना तू निज बाई 11 १९॥1 


३९ 


मास घटा एक पय सूखा, ` 

रहा हंसीसे मँ भूवा 1 

सुनी भृत्य से बात समभ गई बाई।२०॥ 
नौकर से पद क्रर सब जानी, - 
विद्वन कवर को लिया मानी । 
भ्राने का कारण पु बोलि उठा ताईं ।।२१॥ 

मामूलौ बात इः बतलाई, 

पर शतं मेरी लोश्रषनाई। - 

विवाह करो सुभसंगवातहै याहि ।२२॥ 
विवाह करी संगमे लाया, 
श्राकर पिताको दरसाया। । 
दीवाण जाकरनृप को यों दरसाई।।२३॥ 


भेज पालखी मंगवा लो 

प्रव उत्तर उने तुम पालो । 

उसी तरह महलों मे ली बुलवाई ।(२४॥ 
सब दासी पासमे बुलवाई, 
एक खड़्‌डे पर उनको लाई । 
हिम्मत कर लांघो इस खडडे को बाई ।।२५।। 

नसत एक दासी ही लांघ सकी 

बाकी सबही वर्ह रुकी रही । 

महाराणी से बोली पुरुष यह बाई ॥२६॥। 
यह क्षत्र भेदिया लो मानी 
पूछा परखा श्रौर ली जानी । 
ग्रतः हंसा यों मच्छ दिया वतलाई ।२७॥। 

देखूव द्रव्य घर पहुंवाई, 

बुद्धि से लिया श्रादर पाई । 

प्राज्ञ" कृपा "सोहन मुनि कथा सुनाई ॥२०॥ 


[1 


१२३ | मात्‌ भक्त 


[ तजं : छोटी कड़ी ` | 


जीवन सेवा से सूखी बनाश्रो भाई। 
मातर भक्ति की कथा सुनो चित्त लाई ।।८र।। 


संबलपुर मे सबल सिह महाराया। 

प्रजा जनौं पर रखता पूरी छाया । 

दीन दुखी जन कोड द्वार पर श्राया! 

खाली उसको कभी नहीं लौटाया 1 भि.) 
धन पानेका सार यही जग मांहि।१॥ 


विजया महाराणी है षट्‌ गणकी धारी । 
पतिव्रता पुण्यवान रूप रस वारी। 
मधुर भाषी जनजनकेमन कोहारी। 
रखती पूरा ध्यान श्रावे कोद द्वारी । ।मि.॥। 
सरल स्वभावी मान हृदय में नाहि ।।२॥ 


इसी नगर में रहै एक दुखियारी । 

तीन पृत्रकौ मात बात कहूं सारी। 
दरिद्रता का दुःख हिया में भादी। 

पुत्रों का लखकर हाल दुःख श्रतपारी ।\मि.॥ 
सोचे पत्र यों श्रमकर करे कमाद्रं ।।२। 


कर मजदूरी तीनो पसे लावे । 
किन्तु उनसे पेट नहीं भर पावे । 
शरमं श्रि करे पर भाग्य न जोर लगाव । 
पाता है मानव पुण्य साथ में लावे ।।मि.11 
सस्य वात यह ज्ञानी जन फरमाईं 11४11 
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उस समय नगर में तस्कर शोर मचावे। 

चरा चृरा कर घरसेमाल ले जवे। 

नगर निवासी भूप को यों दरसावे। 

तग दहो गये नाथ ध्यान में लां ।।मि.।। 
प्रजं हमारी सुनिये ध्यान लगाई।।५।। 


नूप सुन करके प्रादेश यह्‌ सद्य लगाया । 

जो पकड चोर कोमेरे पासे श्राया। 

वौ पावेगा धन खूब यहां मन चाया। 
एेसा उद्घोष शहर मे सद्य कराया ।।मि. 
सुनी घोषणा जन जन के मन प्रार्‌ ।1६।। 


पकड चोर को द्रव्य राज से पावे। 
करे परिश्रम खूव हाथ नहीं श्रा्रे। 
जुल्मी तस्कर धोका देकर जावे। 
श्राज तलक नहीं चोरनजर में श्रावे।।मि.।। 
कैसे पकडं चोर, गये घवराई।।७॥ 


दोहा -तीनों वंधव मे लघु, मन मे करे विचार । 
मांकादुख मिट जायगा, पावें द्रव्य श्रपार ॥ 


भूख से पीडति कहै योंदोटा भाई। 
मुभे वाध, दौ नृप के पास पहुंचाई। 
रव्य भूप से पालो तुमः. मन चाई। 
देना मुभको श्राप चोर वतलाई।।मि.॥। 
कहता हित कौ वात सुनो दोऊ भाई।।८॥ 


दोनों घ्रात कहे जमती नहीं हमारे । 
लघु वंघव को चोर चोर उच्चारे) 
माताकादुव्रतो करी परिश्रम टारे। 

क्रतु कमतो लने हए टं लार्‌ मि।। 
चिना भाग्यके मिल नहीं एक पाई 11९।। 


तंगी मे हराकर तंग वही कर लीना) 
वाध श्रात को भरुप समर्पण कीना । 
खघ होकर नृप द्रव्य व्रहूतद्ी दीना 1 
देख द्वव्य को नयन श्रात्त के भीना ।मि.॥1 


विर्मितद्टो नृष पृद्धवातदया भाट {९1 


१.4 (य 


नेधव ने श्रपनी बात सत्य दरसाई। 
सारी बात सुन नृप केमन मेश्राई) 
सेवक सच्चे साता के सुखदाई] 
केरी प्रशंसा भूप सभा के मांहि।।मि.॥ 
एेसी भक्ति हो सव पुत्रों के माहि ।११॥ 


जो पुत्र सदाही मात पिता सुख चावे। 
वे ही निश्चय सेवा का फल पावे। 
लक्ष्मी दौड़ती उण घर माहि श्रवे। 
सेवा करे वो मेवा निश्चय खावे।।मि.। 
श्रत: भक्ति रस लीज्यो हए जमाई।।१२॥ 


“प्राज्ञ” प्रसादे 'सोहन' मुनि दरसवे। 
कथाश्चवेणकरजोभी श्रमलमें लावे) 
वह्‌ श्रानस्द श्रु सौभाग्य सदा ही पावे। 
बुद्ध पांचा मिगसर गुलाबपुरा में गावे ।।भि.॥ 
दो हजार संतीस साल के मांह । १३ 


४ 


बद्धि पर 


; शा 
°" | चार लडड सेठ पुत्र बेचे 


[ तजे : छोटी कड़ी ] 


वुद्धि काह खेल जगत मे भाई। 
बुद्धि से कितनी ऋद्धि लीनी पाई ।!टेर। 


कीतिपुर है चाहर वड़ा गुलजारी। 
कीति सिह भूपाल मल्क मे जहारी। 
दीन दुबली कौ सेवा करे हर वारी । 
नहीं लौटा खाली श्राया राज केद्वारी ।।मि.॥ 
ग्रतः प्रजा गण रहै सदा गुण गाई ।।१।। 


धन्ना पन्ना दो सेठ नगर के मांही। 
सम्पति गहरी घरमे कमी कुच नांहि । 
दोनों की नारियां एेसी होड लगाई। 
लडका लड़की हौ देगे हम पराई ।।मि.।। 
श्रापसमे करली वात जाणे कोई नांहि ।1२।। 


धन्ना सेठ घर जन्म पृत्र ने पाया। 

उत्सव करके तव सेठ श्रत्ि हरसराया। 

गुणपाल पुत्र कानाम सेठ दिलवाया। 

योग्य हृश्रा तव शाला में लिजवाया ।।मि.]। 

वहां जाकर पत्र श्र करता खूत्र पदाद्‌ 11३।। 

कतुं कवर को श्रवरे नहीं प्रह । 
प्रन्तराय तच श्रायी उदय के माहि! 

कव्व जीव क्व भोने समभनो भाई) 

श्रत: कर्मं ने वचो जानी परमा [मि.11 
विक्षक्र ने भी ह्र्‌ यहां प्रर खाट 1८) 
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प्र्ञानी है पृत्र सेठ लिया जानी । 
कितु बात यहु रक्वी सबसे छानी |, 
कवर शू्पमें देव केवर लो मानी। 
लखकर जन जन बात करे चऊं कानी ।।मि.॥ 


कवरसरूप की महिमा घर घर छाई ।।५।। 


पत्ना सेठ घर जन्मी सुन्दर बाई। 
पठा लिखा कर्‌ दीनी योग्य बनाई। 
पत्नी ने सेठ को श्रपनी शतं बताई। 
सुनी सेठ सब बात गया हरसा ।।मि.॥ 


बोला तुमने श्रच्छी शतं लगाई ।।६।। 
घनाद्य घर मे भ्रपनी बाई जवे। 
यदि सेठ हां भरले काम बन जावे। 
प्रभी वहां जा कहूं सेठ मन भावे। 
पक्का कर॒ सम्बन्ध बाई परणावें।।मि.।। 


सेठाणी कहे शंका कुठ है नाहीं ।1७॥ 


सेठ कहै सेठणी से तुम जाश्रो। 
मिलो सखी से श्रपनी शतं बताश्रो । 
पक्की करके बाति पुनः घर श्रावो। 
यह काम तुम्हारा तुम्हीं इसे कर श्राश्रो ।।मि.॥ 


सेठाणी सुन धन्ना सेठ घर श्राई्‌।।८॥। 


सेठाणी से भिलौ शतं दरसाई। 
सुनते ही उसको बात याद में श्राई। 
श्रपस मे दोनों निर्णय करी सगाई। 
वापिस श्राकर पति को बात सुनाई।मि.॥ 


दोनोंश्रोरही खुशियां दिल म छाई।।९॥ 


चंद समय पश्चात वाई परणाई। 
विवाह करी ने सुन्दर पति घरश्राई। 
पति हूप लख मन में श्रति हरसाई। 
पर भोला पन लख दिल मांहि दख पाई ।मि.॥ 


श्रव तो रहना पत्ति साथ मे याहि ।।१०॥ 
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धन्ना सेठ सेठाणी पर भव जावे। 
पीले सब व्यापार स्प्प हौ जवे) 
रही सम्पति सारी लोग खा जावे। 
भोलापन का सव जन लाभ उटावे )।भि.।) 


घरमेंद्रव्य था उसको लिया बचाई ।।११।। 


सुन्दर खर्चा लखकरं मन में लाने। 
पति से बोली घर धन घटता जावे। 
श्रतः करो क्रुं काम खचं चल जावे। 
पति कटे क्या करू काम बतला ।।मि.॥ 


वद्या लड्ड्‌ सुन्दर दिये बनाई ।१२॥। 


खुशब्र युक्त दे चार लड्‌ बतलाया । 
सवां रुपये कीमत है यों दरसाया) 
जा वैठा उसको जहां स्थान बतलाया । 


नरनारी के्‌ उस रस्ते पर श्राया ।।सि.॥ 
सेठाण्यां चारतव गुर दशेन कोश्राई।।१३। 


वाते करती वापिप्त घर पर जावें। 
चारों के घरमे कन्या वड़ीहौ जावे] 
श्रापस मे घर की दुख गाधथाए गवे। 
सिले योग्य तो उसके संग परणावें ।।मि.॥ 


इतने मे गुण पाल तजर गया श्राई्‌ ।। १४ 


देख कंवर को चारों वहां चल प्राई] 
पुद्धा परिचय मन में विस्मय लाई) 
जसा रूप वैसा गुण दहै के नाहि) 
करे परीक्षा रएेसी मन मे लाह ।।मि.1। 
चायं ने चारों लडड्‌ लिये उठाई ।।१५।। 


कोमत वृद्धी देपया सवा व्रतलाया। 
चासं के होति पांच न्द दरसाया। 
सुनकर योर मूल्य दीक वरतलाया | 
कीमत देभे भवन हमारे प्रायां [मि 
प्रमी नहं द प्राम हमारे षाद 1\१६।। 
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पहली कहे जहां घरमे घर वहं श्राना। 
नरम नरम है दूजी घरपर जाना। 
कठिन कठिति है तीजी का पहुचाना। 
चौथी कहेहो रगमेंरंग वहां श्राना ।।मि.)) 
कहकर चारों श्रपने भवन सिधाई। १७, 


घर श्राकर वहु सारौ बात सुनाई। 
सुनकर नारी मन माहि हरसाईं। 
बोली चिन्ता की कोई बातहै नांहि। 
खब ठाठ से भोजन दिया जीमाईं।।मि.॥ 
पैसे लना उस घर से देॐं बताई।।१८॥ 


घरमे घरहै श्रीफल तरु जहां पावें । 
उसी स्थान से पैसे मांग कर लावें। 
गया मांगने सेठाणी दरसावे। 
राजा बैठे पाट तभी घर श्रावं ।।मि.।। 
श्राघर नारी को दीनी बात सुनाई ।।१९॥। 


नरम नरम जहां दाख बेलड़ी पावं। 

उसी स्थान पर श्राप मांगने जाव । 

गया मांगते सेठाणी दरसवे। 

काष्ट श्रश्वके लौह लगाम लगावे।।मि.॥ 
तभी ्मागने प्राना पहले नांहि ॥२०॥ 


कठिन कठिन है वृक्ष सुपारी मानो। 
उसी स्थान परसमभफो श्रव है जानो। 
गया मांगने बोली श्रापको श्राणो। 
गंगा जमुना रुके दाम तव पाणो ।।मि.॥ 
पूनः लौट श्रा दीनी वात सुनाई ।२१ 


मेहदी भाड़ जहां रंग मरग वताया । 
वर्हाँंजा के मांगना ठेसे नार दरसाया। 
गया मांगने सेठाणी फरमाया। 


श्राना गगनमे फूल उदय मे श्राया ॥1 भि. द 


चारों स्थान पर घूमा मिलौ नहीं पाड ॥ 
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हताश हो धर दीनी बात सुनाई) 
जा श्राया सव ठेर मिली नहीं पाई) 
नारी बोली क्यों घबराश्रो मन मांहि। 
सब प्रा जावेगे दाम रहै नहीं पाई।।ि.]) 
दिया शाम का भोजन उन्हँं जीमाई ।\२३।। 


पाट बैठ गया चन्र उदय में श्राया) 
तभी नारने पति को वहां भिजाया। 
सेठाणी बोली दूगीश्रन्य से पाया। 
यह सुनकर वापिस निज घर पे चल प्राया ।।मि.॥ 
दुजे धर मे भेजा बात समाद्‌ ।२४॥ 


काष्ट श्रष्व के लौह लगाम लगावे) 
व्यापार बन्द कर ताला देधरभश्रावे। 
दस वजे रात में सेठाणी घर जावे। 
पहली मृश्राफिक दूजी भी दरसावे।।मि.। 
कवर पुनः श्रा दीनी वात सुनाई ।।२५।। 


गंगा जमना हके भेद वतलाया। 

. दोनों मागं हों वंद तभी बुलवाया । 
प्रद्धं रात्रि में तीजी के घर श्राया। 
उसने भी कह उसी तरह समश्राया मि.) 
वापिस श्राकर सारी वात वतलाई | २६) 


गगन फल जव शुक्त नजर में श्रावे। 
उक्त वक्त गया वहां चारों ही मिल जावे) 
एक याल में केर्ट सामग्री लावे 
वाच स्पये उमस माहि रख लावे ।।मि. 
ते लो श्राप इया मेस मन चाई 11२७1 


मंहदी पच्छ दकुकुम उसमे लख कर 
सोचा ठे दामं उखाकःर्‌। 
न्नी चीजे कयो नाई दस्मे रखफर्‌ । 
स्ुस्य दोधा श्राय पुनः चर जाकर्‌ [पिर 


प [ दर क 1 [9 
दव निवृ दौ सुगा दुन: उदा [र्द 
8 > 


् 
६ 
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घर नारी से प्राकर बात सुनाई। 
वहु बोली मेहदी लेना प्राप उठाई। 
वापिस प्राकर मेहदी ली कर मांह । 
चारोने श्रपनी चार कन्या परणाई।।मि.।। 
लाखों का देकर माल दिया पहुंचाई ।\२९्ा 


चार बहू श्रौर गहरा धनलेश्राया 
देख नारं का चित्त श्रि हुरस्ताया । 
पाचों बहनें मिली परिचय पाया। 
काम सभी श्र सुन्दरढंग पर श्राया ।।मि.॥। 
पहले जसा दिया व्यापार चलाई ।।२०॥ 


उस समय विचरते धमे घोष मुनि भ्राये। 
दशन हित परिवार सेठ संग जये। 
वंदन कर ठे गुर वाणी फरमाये। 
लेलो लाभ नरभव मृषकिलि से पयि।।मि.॥ 
सेठ श्रादि लिए श्रावक त्रेत सुखदाई ।।३१।। 


्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मनि हर वारी । 
चेतावे कर लो धमं ध्यान सुखकारी । 
बांध सरेरी संघ है साताधारी। 
चरित्रवान संतो का श्राज्ञाकारी ।।मि.।। 
यहां धमे ध्यान कौ फुलवाड़ी सरसाई ।।३२। 


(1 । 


आचार शद्ध : 


५ गांधीजी व पादरी 


[ तजं : राधे० ] 


प्राचार शुद्ध व्यवहार शुद्ध की, जन मनं ऊपर छाप पड़। 
विना शुद्धिं के उपदेशक हो, चाहे वेश्राचा्यं बड़े ।१॥ 


गधी गये विलायत में तव, एक पादरी उनके पास। 
करके वात यों सोचे मनमे, इनं बरुलाऊं निज श्रावास ।२।। 


कहे श्राप हर रविवार का, श्रामन््रण स्वीकार करे । 
गांधी बोले शाकाहार ही, भोजन होगा यहां मेरे ।।३॥ 


सोचे पादरी गांधी जी यदि, स्वयं ईसाई वन जावे। 
त्वत्तो साराभारत ही, ईसा मसीह मत श्रपनवि ।४।। 


हरसरविको गिरजा से पादरी, गांधी जीकेसंगश्रवि। 
चर्चा करते खुलकर दोनों, स्व स्व पक्ष को वत्तलावे 1 ५॥। 


वच्चे भी वहं इनकी वात मे, काफी रसश्राकर लेते 
सुन गाधी के वचन प्रमावित, मनक मांहिवे होते 11६।। 


1 


भोजन सिरामिषप प्रक गवि को, यनता लख चालक भोते 
प्राज निरामिप भोजन कंसे, पिता स्तामनेभ्रा बोले 11 ८॥ 


विता पादरी ष्् गांधीजी, प्राणी मासि कोनी वाति । 
श्रपने सम सयका कीद्माहो, पेमी चात चतलाति 1151) 


क साम नहीं खायमे। 
धरसी चान सेर्मामि त्ने, वृक्षाम हम पल जारयेने 11९1 


४ ५ 
दालवः योल ठीकःकट ग, दम 
1 


यदि गाधी दो चार वक्तभी, मेरे घरपर श्राजवे। 
ये बालक तो निश्चय, उनके श्रनुयायी ही बन जवे ।।११।। 


प्राये गांधी रविवार को, कहे पादरी श्रपना हाल । 
धावा बोला मेरे घर पर, ग्रच्छी चली श्रापने चाल ।१२।। 


मै चाहता था बना लेञंगा, श्रव माधी को ईसाई। 
कामहो गया उल्टा यहांपर, सारी घटना दरसाई।।१३।। 


निमन्त्रण वापिस लेता हु, नहीं हई मन की चाई। 
समभा प्रसर श्राचरणकाहो, थोथी बातों कानांहि।1१४।। 


श्राज्ञ' प्रसादे "सोहन" मुनि फहे, प्राक्षण जब बदृता है । 
कथनी करनी समहो तबही, रंग दनो पर चढत है ।।१५॥ 


~र] 
४... |[३.. 


१ 


१६ | भोज राजा :षठः ठका 


[ तज : होटी कड़ी | 


शांति खोजता फिरे जगत कै मांहि। 
संतोष चिना नहीं शांति मिले कहीं भाई ।।टेर॥ 


धारा नगरी का भूप भोज महाराजा । 

प्रश्व घुमावन काज जंगलमेंश्राया। 

लकडहारा सिर पर गट्ठर लाया। 

तन का गठ मजबूत मस्ताई छाया ।।मि.।। 

तृप लखकर उसको ेसी बात सुनाई ।1 १॥ 
कहो नाम क्या श्रपनादौ वतलाई। 
तव कहा सुनो मँ राजा भोज हुं भाई] 
सुनकर नृपयोंमनमें विस्मय लाई। 
यह्‌ भोज कौनसा प्रगटा है यहां श्रई मि. 
कसे भोज हौ दो मुभको दरसाई।।२। 

वह्‌ वोला कमी नहीं मेरे पासमें कांई। 

लाकर भारी वेचू नगरी मांहि। 

कितने पाति दाम भूप दरस्ाई। 

वहु बोला टकाछःनितही लें कमाई ।।मि.] 

सुनकर भूप के मन में एसे ध्राई।३॥ 
भरा खजाना त्ाखों नितदही पावे। 
फिरभी नहीं संतोपमेरे मन श्रावे। 
फिर पृद्धा उस्तको कंसे खर्च मे लावै । 
इनका तेवो हि्राव प्रभी कततावे ।।मि.।1 
छःट्केकतौवाद्‌ दः द्िम्तेिके माहि ।2॥) 

योह, प्रालामी, सत्री, प्रजाना, माहि) 

घयुद क्रा श्रतिधि सत्छार म देकर नमर 1 


श ४ श्य्‌ = + न 
भूनफर शय टो कान्मत या वर्मा [म] 


९. 
¢ ध 
तिम गममं चत ममन्द सद्य शा 1141 


मेरे बोहरे है मात पिता सुखदाई । 
पाल पोस कर दीना योगय बनाई । 
पत्रे पुत्री श्रासामी भविष्यके माहि ।।मि.1 
मत्री नार है चाहे सदा भलाई ।।६। 

वचा टका एक रहै खजाना मांहि। 

बुरे वक्त वहु मेरे बने सहाद । 

खाना पहुनना स्वयं खच के मांहि। 

प्रतिथि खच मे एकु टका लगाई ।।भि.॥ 

गृहस्थ धमं है भ्रतः लू सेवा बजाई 11७।। 
सुनकर उसकी बात भूप मन लाया 
कितना है हृशियार ठीके समाया । 
जीवन सुखौ यह्‌ कितनी मस्त है काया । 
चिन्ताकानहींहैलेश् हदय में लाया।।मि.] 
मेरे जीवन श्रं इसके जीवन मांहि ।।८॥ 

कितना है ्रन्तर देख रहा हं यांहि । 

चिन्ता ग्रस्त हं लाखों का धन पाई । 

परदः टकोंसे भोगे यह मस्ताई।।मि.।। 

भ्राज यहं मै श्रच्छी शिक्षा पाई ।\९11 

। प्राज्ञ" प्रसादे सोहन" मुनि दरसाई। 

कथा श्रवण कर लीज्यो ह्ये जमाई । 
दो हजार साल सँतीस अंटाली माहि । 
बसत पंचमी ठाठ से यहां मनाई ।।मि.॥ 
तप जप की श्रद्धांजली गुरु को चद्ाईं । १०॥ 


, १३ 


१७ | गवं त्याग : अनुभव से 


| तजं : दोटी कड़ी | 


सदा गरीबी रखे याद के मांहि ! 
उसके जीवन में गवं रहै कु नांहि । टेर} 


सुजालपुर मे लक्खी सेठ धन धारी। 
गृह कायं मे दक्ष सुशीला नारी । 
नगर मांहि विख्यात सेठ व्यापारी) 
लाखों का व्यापार चले हर वारी ।।मि.।। 
फिर भी तन पर रखता पूरी नरमाई ।।१।॥। 


जिनका है जीवन सादा पर उपकारी । 
भ्रभाव ग्रस्त को लेता है संभारी) 

गृप्त दान देसदा दुखी दुःखटारी। 

नही किचित भी मान सरलता धारी ।मि.।। 
वोते मीठे वचन सभी स जाट ।२।। 


रस्तेमे होकर सेठ हाट पर जवे) 
फटा कपाल यों वालक क वततावे } 
ततली भाषा सुन सेठ श्रति मुस्कातरे। 

नहीं छ्रोध का तेव हदय मे श्रवे ॥|भि.। 
व्यवहार सेठ कफास्त्रकोद मुखदाुं ।1३॥ 


एक वक्त नेट जीजवि वायक माहि । 
उनके पष्ट वृद्ध विग्रार्बी रह जाट । 
पेया रेट को श्रपनी वात मुना 
श्राप टूमारी शका दैक मिटाट्‌ (नि. 
र मि निदा वन [द] 


अ [क पः [आ 
वदध सवने कम्‌ 
= 


“नीषु 


ल चि 


विनय, सादगी, दान भावं किम पाये। 
फूटा कपाल उपनाम कहां धरवाये । 
शंका है श्रापसे हम मिटवाना चाहें । 
सेठ उसी क्षण उनको पास बेठाये 1।मि.॥ 
भ्रव कहु बात मैं लेना ध्यान के माहि ।५।। 
लगा कपाल के हाथ उन्हें बतलावे। 
~ सारे सद्गुण का मुल यही दरसावे। 
जिस समय हाथ मेरा इस उपर जावे। 
उक्त समय दृश्य सब मेरे ध्यान में श्राव ।मि.॥ 
जीवन की घटना देऊं तुमह सुनाई ।1६॥। 
मेरी माता श्र तात गरीबी मांहि। | 
बड़ कष्ट सेरहै थे दिवस विताई। 
खाने को कुछ भी साधन घरमे नाही । 
पास कोटिपति रहै श्रभी चंद भाई ।।मि.1 
सात मंजिला भवन लिया बनाई ।।७।। 
नै था बालक वय सात वर्षं के मांहि । 
चेला करता सेटो के बाल संग जाई । 
वे लाते चीजें घर सेखाने के ताई। 
देख उन्हँ गया मेरा मन ललचाई।।मि.॥ 
मै भी मागता मात पास में जाई।।८॥। 
पिता गये पर लोक रहा मै भाई। 
मभ मागता देख मात समाई 
वेह सेठों के पुत्र द्रव्य घर माहि: 
नहीं है मेरे पास एक भी पाई।।मि.॥ 
फिर भी देती चीज मात कुचं लाई ।।९।। 
कुछ दिनों बाद श्रामो कौ मौसम पराई । 
देख श्रन्य के पास गया मचलाई। 
माताके पास श्रा श्रपनी वात सुनाई। 
सुन माता के मन मे देसे श्राई्‌।।मि.॥ 
निश दिन का कहूं दुःखसेठघर जाई ।१०॥। 
खाने कौ चीजें घर के मांहि विलावे, 
ताकि वच्चा मम नही देखने पाये। 
लेकर श्रपनी बात सेठ घर जावे, 
सेठ दम्पति घर मेँ बैठे पावे।।मि.॥ 
मि्ल धनपति से प्रपनी बात सुनाई ।११। 


५५ 


दिन दूने प्राप्‌ धन मांहि बहते जवं । 
हर समय श्रापकी उ्ति दिल से चवि । 
फले फूले परिवार सुखी हो जवे। 
वच्चे श्रापके लखकर जी सुख पावे ।(मि.॥ 
विनय करू एक सुनिये ध्यान लगाई ॥१२।) 


प्रपने वच्चोकोनजोभी श्राप खिलार | 
घ्ररमे वैठा कर खिला उन्हं निकलावें। 
वच्चोंके हाथमे देख बाल मचलावे। 
भोलादहै समभे नाय खूब समश्रावे ।मि.॥। 
प्रतः छपा करदो मुक कष्ट मिटाई।।१३।। 


सेठाणी क्रोध में कहे क्या बात सुराई । 
लड़के मेरे खथेगे बाहर ` जाई। 
श्रे ! तू होती कौन जो करे मनाई। 
धन मद मेदी कितनी ही गाल सुनाई ।।मि.॥ 
सुनकर उनके वचन मात दुःख पाई ।१४। 


नहीं गोल सकी दिल ददले धरमेंश्राई) 
ध्राति हीश्राम की वात मने दरसाई) 
खाजंगा श्राम कहु गडा दिया मचाई । 
मां भरी रोष में मूको दिया सनाद ।।मि.।॥। 
भगजा नहीं तो द्‌गी खून चटाई ।१५।। 


रथा श्रन्नानी समभा बात फो नही) 
फिरभी्मि लख माता रोय भराई 
पत्यर उठाकर मारा सिरके माई) 
घून लक निकला तन गया रंगा ।मि.।। 
फिरश्राया ध्यान तव माता श्रत्तिघवराहु 11१६) 


किया खव खउ्पनार दी दवा सग । 
सेः वाद ही मेरे समसमं श्रद्‌ । 
दिष्य कोमिर्‌ कौ चोट यत्तद्‌ । 
नाट मी कदा श्न्तर्‌ प्रि पनाह (नि. 


पटा श्वयात कु तवस कान्तकः आ 1111 
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तबसे दुराग्रह रहा न मनके माही। 

माता नते एक दिन सारी कथा सुनाई । 

सुनकर उसकी बात हदय में जमाई। 
परिवर्तन होता समय सही दरसाईं ।\मि.॥ 
है श्र भी उसका भ्रसर सुनो दिल मांही ।1१८।। 


साधन हीन अन कंसे वक्तं गुजारे। 
प्रपने श्रनुभव से समभू सुख दुःख सारे। 
वह शिक्षा हर क्षण श्रन भी दिलमें मारे। 
प्रतः करू संभार सभी घरजारेमि।। 
यह्‌ तो काम है श्रपना क्या श्रधिकां ।१९॥ 


धन पाने का सार नहीं भ्रकडाईं। 
दान पुण्य मे देवे इसे लगाई। 
तब ही मिल पाता लाभ सुनो हे भाद। 
नहीं तो धन तज जाते पर भव माहि ।।मि.11 
सजग रहे वही धन सेयशले पाईं ।२०॥ 


द्रव्य दिखावा धन विष है जग माही । 
नहीं होती उससे कभी समाज भलादं । 
श्रतः दिखावा तजो सभी हित लाई] 
सादा जीवन बना रहै जग माही ।।मि.॥ 
विद्याधियों को सेठ ने बात सुनाई ।।२१॥। 


इसी तरह का जीवन सभी बनावे । 
करं प्रतिज्ञा से गुण श्रपनावे। 
करो प्रशंसा मुख सेस गण गवे। 
नमन करी सब श्रपने स्थान सिधावे ।।मि.॥। 
धन्य बने रिक्षा से जीवन वनाईं।।२२॥ 


ध्राज्ञ' प्रसादे 'सोहनः मुनि दरसावे। 
दो हजार साल सेतीस माघ मन भाये। 
सुदी सप्तमी मंगल को रच गाये। 
विचरत ठाणा पांच वेजड़ी श्राये ।।मि.॥ 
कथा श्रवण कर लीञ्यो दिए जमाई 11२३1 


[1 । 
५७ 


१८ श्रद्धा पर : 
चोर आकाशम उडा 


[ तजं : नेमजी" ] 
श्रद्धा रखे जीवन बवन जावे श्रद्धासे सुक्तपाजावे।टेर)). 


सेठ जिन दास श्रावक नामी । 
नहीं है घर मे कुदं खामी । 
देव गुरु धमे शुद्ध पामी। 
व्रतो को पले गणधामी। 


दोहा-पत्र एक गुणपाल है, चले ध्रान्ञा माय । 
एक दिवस निज पिता पास मे, बुला उसे समभाय।मि.॥ 
वात कटं ध्यान मांहि लावे ।)१॥ 


मत्र एक मेरे पास मांहि। 
तुभे मँ देऊं वतलादं | 
सिद्ध कर पावो सिद्धाद्‌ं । 
मौज से उडो गगन मांहि। 


द्रोद्रा --मंत्र वडा नवकारदै, श्रद्धा इसन प्रर लाय । ॑ 
विध्धिवता दु श्रमो सरभीर्म, काम सफलदहो जाय ।मि.। 
घ्का तहीं सन माहि लवे 11२्‌।। 
अंधो क्स उव श्रये] 
निधा यन संहि जात) 
ग्रण्नि म कुष्ट भरवावे। 
६ 


विचार कर चउदस जब ्रावे। 
कवर चल वन माहि जावे। 
कहा वैसे ही करवावे)। 
शंका यों मन माहि लावे। 
दोहा-श्रग्नि माहि गिर -पड्‌, जलकर हों राख । 
बारवारयों चदे उत्तरत, कंवर गया है थाक ।।मि.]। 
चूराकर चोर रतन लावे ।।४।। 
पुकर चोर बात जानी । 
हृदयमें श्रद्धा वहु श्रानी। 
सिद्ध करू मन में यह्‌ ठानी । 
रतन दे लिया मंत्र मानी) 
दोहा-- चंद समय में सिद्ध कर, उड़ा गगन कै माय। 
पीडे सेश्रा पकड़ कवरको, राज सभामेलाय।।मि.] 
कवर मनमेंश्रति दुःख पावे ॥५।। 
भूपके क्रोध हदय छावे। 
कोष से चुरा केले जावे। 
शूली पर इसको लटकावे । 
नगर मे सबको दिखलावे । 
दोहा-ले जाते हुए कवर पर, गया चोर का ध्यान । 
शुली हित मम उपकारी को ले जाते श्रनजान ।मि.॥ 
गगन मे खडा हो दरसावि \६।। 
उपल यह मेरे कर मांहि। 
चोड दो तस्कर यहु नांहि । 
बात यों उसने दरसाई। 
छोड दिया सुनि भूप वांहि। 
दोहा-संदेह दिल मेंश्रा गया, पाया दुःख श्रपार। 
सोहन' मुनि जो संदेह लाता, जाता करणी हार ॥। मि.॥ 
सव्य जन श्रद्धा मन लावे ।1७।। 
दुल्लहा परम सदा गवे) 
श्रागम मे वीर फरमावे। 
इसके विन मूक्ति नहीं पावे। 
धर्म॑का सार वतलावे। 
दोहा-गुणताली श्रासाढ्‌ मे, सुद सातम रविवार । 
साड़ी स्टोर हरिमा भे, श्राये कर विहार ।भि.॥ 
श्राद्ध रख श्रद्धा सुख चावे ॥\८।। 


५९ 


~ 


ग 


१९ | धमं बिन जीवन व्यथं 


| तजं ¦ नेमजी | 
गया जो वक्त नहीं श्रावे, धर्मं विन समय व्यथं जावे !टेर।। 


नगर एक सागर पुर मांहि। 
सेठ धघनदासर वसे वहां ही 
सम्पत्ति गहरी घर माही । 
रहा वहु धन मदमे दछाई। 


दोहा-धमं क्रिया से दूर है, धन से पूरा प्यार। 
कंवर भानु भी उनके सम ही, रखता निज व्यवहार ।।मि.1 
न्यायश्रीरनीति नहीं भावे 11१ 


श्रावक एक धर्मदास नामी | 
नहीं दै जिनके कुदं खामी । 
गणावली नारी सुख धामी । 
सीलयती प्री वह्‌ पामी। 


दोहा-प्राठं वपं की उस्न मे, जातौ स्यानक मांय। 
सत्त सती की सेवा करके, धर्म मर्म को पाय मि. 
श्रद्धा दित गहूरीश्रा जरै ।२॥। 


चिकाह्‌ तैः योग्य हद्‌ तराई | 
भानु सग दीनी न्ग । 
याष नमं दारय श्रार : 


स्पयन्नया तन्त्र्‌ दुः पाट्‌ 


++ अ ॐ + ~ 2 शफ {~ ग % = 
ग शर्य ~=, क्न दत कतृर 1 
१ क 
क 


गए, सम्‌ वय्‌ छन्दा मि.) 

न्क अ + क~ ॥ ॥ 

स्मय पपन क्तो मयन्प्य 1३11 
¢ 


एक दिन गणी सुनि श्रावे। 
यौवन वय शांत दांत भावे। 
देखकर बहु हषं लाते । 
मुनि को एसे दरसावे। 


दोहा-भ्रभी तो प्रभातं है पता काल का नाय। 
सुन मुनिवर की बातको घन्य धन्य दरसाय।।मि.॥ 


ध्रागे बहू भ्रपनी बतलावे 1४11 


प्रापका रएेस्ता है व्यवहार । 
हमारे घर मे बासी श्राहार। 
नया नहीं भोजन हुश्रा तैयार । 
बात सुन मुनि बोले उस बार । 


दोहा-सास ससुर पति श्रापकी भ्रायु दो बतलाय। 
खद भी बीस वर्षं की किन्तु बारह वषं बतलाय ।मि.॥ 


पति वषं पांच बतलवे ।।५।। 


सासुजी छः माह के जानो । 
ससुर का जन्म मति मानो। 
सही रहै मारो बतलाणो। 
रत्ति भर भूठ नहीं जाणो । 


दोहा- मुनिवर लेके ्राहार को, गये हैँ स्थानक माय । 
सुनी ससुर क्रोध में श्राकर बहू को यों फरमाय ।।मि॥ 


भ्रसत्य कटै, शर्म नहीं भ्रावे 1६1 


भोजन विन सेठ हाट जावे । 
पूत्रको सब कही बतलवे। 
नार तुभ कुलटा दिखलवे । 
कहं नहीं घरमे रहं पावे । 


दोहा -पति नार के पास श्रा, कहे किया श्रपमान। 
मात पिताकी मुनिवर श्रागे कहते रखा न ध्यान । ।मि.॥। 


बोली वह्‌ मुनि पास जवे ।।७॥। 


हकीकत मुनिवर दरसावे । 
श्राप वहां समाधान पावे । 


६१ 


पिता श्ररु पुत्र वहां जावे) 
सेठ सवं मुनि को दरसावे। 


दोहा - मुनिवर बोले सेठजी, वह॒ पृद्धी थी वाय। 
लघुवय मँ क्यो संयम लीना, पता काल का ताय ।।मि.) 
कही वहु बासी हम खावें ।!५८।। 


सूनि कहे उसने बतलाया 
पूवं का सुकृत संग लाया । 
यहां नहीं धम ध्यान ध्याया । 
इसी से वासी दरसाया। 


दीहा--वात कही सव सत्य है, श्रागे की फरमाय) 
मुनिवर बोले उसे पदं लो, देगी वह्‌ वतलाय ।मि.॥ 
पिता ध्र पुत्र स्यान श्रावे ।९।, 


ससुर कटै मेरा जन्म नाहि । 
कंसे यहु तने वतलाई। 
वहु कटे धमं क्रिया कां) 
करी नहीं इस सव के मांहि । 


दोहा-घमं चिना क्या जन्म दहै, नरभव उत्तम पाय) 
पशु पक्षी वत्‌ पाकर जीवन, दीना व्यर्थं गमाय।।मि.1) 
वात सुन ससुर समभ जावे १०।) 


सास के धमं ध्यान माहि) 
मास छः वीते ह यांहि 
पति श्र श्रपना भेद माह) 
दीना व्ह सची वत्तलार्हु। 


[1 


दोहा प्राः कृपा “सोह्न' मुनि, धमं करो सुखदाय । 
दर्म किये विन यह्‌ नर जीवन कैवतं द्रून्य गिरय ।मि.।) 
जानी जनं एस दरसावे 11१११) 


२० | तियमः पर 


[ तज : नेमजी-] 


नियम ले शुद्ध भाव चाले। 
वही नर सुख सम्पति पाले 1 टर 


नगरी एक कौशाम्बी भारी। 
भूपति प्रताप सुखकारी । 
प्रजा का ध्यान हर बारी। 
रखे, दे दीन दुःख टारी। 


दोहा--एक समय इस नगर मे, ज्ञानी गुणी श्रणगार । 
ग्राम नगर पुर विचरत श्राये भवि जीवां हितकार ।।मि.। 
युणी सब दशंन को चले ।।१।। 


जनता उमड उमड श्राई। 
परिषद्‌ लखकर गुरराई । 
त्याग की महिमा बतलाई। 
वाणी सुन जनता हरसाई। 


दोहा--उस ही क्षण एक सेठ्जी, गुरु चरणो मे श्राय । 
सदुपदेश दे श्राज श्रापने, दीना मुके जगाय।।मि.॥ 
जीवन को त्याग मांहि ढाले ।।२। 


इच्छा हुई लेऊं त्याग श्रपनाय। 
करा दो नियम सुभे गुरुराय। 
श्रति प्रिय सदा काममेंभ्राय। 
वही दो जमींकंद दृडवाय। 


दोहा-गुरुवर बोले सोच लो, पहले हिरदय माय । 
इधर उधर करने का श्रवसर, फिर सन्मुख नहीं श्राय ।मि.11 
शपथ फिर शुद्ध प्राप पारं 11३।॥। \ 


६३ 


सोचकर नियम लू गुरुराय) 
तज्‌ नहीं चाहे प्राण भी जाय । 
जमींकद दीना तब छृडवाय । 
नियम ले सीधा घरपर श्राय । 


दोहा-निज नारीके सामने, करी नियम की बात । 
छोड दिया है मैने भ्राज से, जमींकद नहीं खात ।।मि.।# 
मेरे लिये सन्नी यह्‌ टाक ॥४। 


बात सुन रोष माहि श्राई। 
नारयो पति को दरसाई, 
गये क्यों संत पास माहि । 
काम है उनकेतो योंहि। 


दोहा-खेर ¡ चले श्ये श्राप तो, कीना क्यों यहु त्याग) 
नियम यहां पर नहीं चकग, छोडो व्याग का स्वांग ।।मि.।) 
भाणे में रक्खू वह्‌ खाले ॥।५।। 


बनाऊं जमींकद का साग। 
देखल्‌ भ्राज तुम्हारा त्याग । 
खाये बिन कहां पर जावो भाग । 
बोल रही नारीज्यू दहो नाग। .. 


दोहा--साग बना जमीकंद का, रक्खा भाणे मांय। 
खानादहैतो खाल इसको, वरना उठ नहीं पाय ।1मि.1} 
सेठ चोतरफा निहाले 11६1} 


सेठ कहै लादे कुं प्राचार, 
, साग नहीं खाऊ सही विचार 
कड़क कर बोली एेसेनार। 
साग तोखानादहै इस वार । 


दोहा- नात कहंसो मान लो,. वदली हं घूखार। 
लोक लाज से नहीं उरू गी, सुनो वात कासार ।)मि.1) 
तुम्दारी कुच भी नहीं चाले ।1७।। 


शेर जिम गजंर्ही दैनार। 
सेठ यों मनमें करे विचार । 


६४ 


प्राण का चाह हो श्रपहार। 
तोड्‌ ` नहीं लीनी गुरुकी कार। 


दोहा-घर मेसब सामान है, गरड शक्कर भ्राचार। 
किन्तु श्राजतौ बदल गई यह्‌, है कंकाली नार ।।मि.॥ 
लगा दिये सबके ही ताले 115।। 


शक्ति जवबनारी की जानी, 
सोचे यहां रोरी नहीं खानी । 
भोजन तज जाने की ठानी | 
खडा हुश्रा एस सेठ मानी। 


दोहा--जाते सेठ को देखकर, भरी रोषमें नार। 
उठा हाथ में जलती लकड़ी, हुई पति कौ लार ।।मि.॥ 
नार कोश्राती निहाले ।॥९।। 


सेठ मन मांहि घबराये। 
नार बक भक करके जावे । 
ग्राम के बाहर सेठ भ्रावे। 
रात वहंवनमें सो जावे । 


दोहा-मध्य नि्ाके बाद में स्वप्न सेठको श्राय । 
मानों नार छाती चढ़ बेटी, श्रब रही कंठ दबाय ।मि.॥ 
बोल रही सन्नी त्रु खाले ।।१०॥ 


यदितुहो गया भ्र इन्कार । 
समले दुगी तुको मार। 
कठ को दवा के बारम्बार । 
बोल श्रव क्या कहै तू उच्चार। 


दोहा-घबरा करके सेठ ने दीना शब्द निकाल । 
खाऊंखाडंखादलूगाश्रव, कहता सुनले हाल ।।मि.॥ 
ब्द सुन चोर निहाले ।।११॥ 


लाखों का द्रव्य चोर लाये । 
बैठ वहां पाती करवाये। 
ङब्द ये कान में श्रये । 
चोर चौकन्ते हो जाये। 


६ 


दोहा- समभा यहां पर भूतै, भूखा हमकोः खाय। 
घन मालं कोद्धोड सद्य ही, दौड वहांःसेजाय।।मि.।। 
चोर कौ कला नहीं चले ।।१२॥। 


प्रातः जब सेठ जीः जागे । 
पडाः धन लाखों का श्रमे । 
प्रताप यह्‌ नियमकासगे। 
करू नहीं ग्रहण जिन्हं त्यागे । 


दोहा-धन कचन को बांधकर, लीनी. गांठ बनाय । 
सिर पर रखकर चला वर्हासे, मनमें हषे भराय ।।मि.॥ 
सोचा यों नियम गुण गाले ।।१३॥। 


सेठाणी मनत मे. घबराई्‌। 
द्धोड पति चले गये. कां । 
रात भर नींद नहीं श्राई। 
कल्पना के्‌ मन लाई। 


दोहा-यदि न श्राये तेठजी, क्या होगा सु हाल।. 
तियम लिये तो लिये खली से देती बात को टाल।।मि.। 
रोषमें काम किये काले ।\१४।। 


चिन्ता में बेटी है नारी। 
पति चल श्रायेउस वारी। 
हृश्रा है हषं हदय भारी। 
देख सन्मुख. श्राई्‌ नारी); 


दोहा-गठरी लख कर शीश पर,. बोली वहु तत्काल । 
इतना वजन उठाकर लये, क्या इसमे माल ।मि.।) 
उतारी गांठ निहाले । १५।। 


देखकर लाखों का धन माल) 
सोचे श्रव हो गये खूव निहास। 
सेठ ने सुना दिया सवहाल। 
सुनकर वोली यों तत्काल । 


दोहा--गुरु दर्शन को नित्य ही, जाश्रो नियम लौोधार। . 
सोचा सेठने स्वाथे काजग, नहींहै इसमें सार ।मि.11 
` पहते क्यो तूने विघ्न डाच 1 १६।। 


६६ 


देखलो कंसा गुरु प्रभाव । 
नियम दे मिटा दिया दुदाव । 
पाले कोई रखकर पूरण चाव । 
उसी की तिर जवेगी नाव। 
दोहा--प्रव्यक्ष मे यहु देखलो, पाया द्रव्य श्रपार। 
श्रद्धा से यदि धारे कोई हो जावे उद्धार ।।मि.।। 
तियम की महिमा हुम गाल 11१७।। 
सेठ सब देख हदय धारी । 
स्वाथे की दुनियां हैसारी। 
तारे नहीं द्रव्य श्ररनारी। 
सुगररुहीजगतारणहारी। 
दोहा-श्रतः यहां से सद्य जा, पकड गुरुं चरणार। 
लेकर संयम श्रातम तार, होऊं भव जल पार ।।मि.।। 
बात सव नारी कान डालि ।१८।। 
सुना तबनारी हुई इन्कार । 
श्राप नहीं लेवें संयम भार। 
प्रापका ही मेरे श्राधार। 
प्रौरसवब भूठा है संसार। 
दोहा-सेठ कहै सब ठीक दहै, यदि तुम्हारी चाह्‌। 
मेरे साथ में दीक्षाले लो, यही है जीवन लाह ।।मि.। 
दीक्षा की नात नार टाले ।१९)] 
भ्राखिरमें श्राज्ञा सेठ लीनी । 
श्ररज गरु चरणो में कीनी। 
शिक्षा गुरुदेव ने दीनी । 
भाव यूत दीक्षा ले लीनी। 
दोहा--करणी करके सेठजी, पाया स्वगं विमान । 
प्रतः भव्य जन चेतो सत्वर, लो जग को पहचान ।।मि.॥ 
श्रात्म नित संयम में चलि ।२०॥। 
"प्राज्ञ" कृपा 'सोहन' मुनि गावे । 
भावना उत्तमः बन जावे। 
वही जन मुक्ति पथ पावे। 
। संशय नहीं मन मांहि लावे । 
दोहा-गुणताली श्रासाढमे, बुद्ध पांचमं शनिवार । 
ललवाणी स्वाध्याय भवन मे, जोड करी तयार ।(मि.॥1 
भव्य ही नियम.णुदध पाले ।२१॥ 
। 


६७: 


२१ | विषय कषाय 


[ तजे : नेमजी"" | 
भ्रनादिसे लगे साथ माहि, तजो श्रव विषय कषाय भाई टेर 


जीव को रहे ये भटकारई। 
फोर भौ संग तजे नांहि। 
लगे ज्यों रहा मधु रस पाई। 
किन्तु विष समये रहै छाई। 


दोहा - जन्म मरण के बीच ये, ज्ञानी जनं फरमाय। 
इनसे लख चौरासी जीव सव, रह महादुख पाय ।।मि.॥ 
जीवको खो रहे कमाई ।।१॥ 


कमाई यदि रखना चावो। 
तो इनको घर से निकलावो । 
पुरोहित सम काम बनवावो । 
दामाद युक्ति से केढ्वावो। 


दोहा-कथा कहूं इस ऊपरे, सुनलो ध्यान लगाय। 
कंसा काम किया है इसने, लीज्यो हिरदय माय ।।मि.।) 
जीव सुख शान्तिले पाई ।।२।। 


पुरोहित नगर माहि नामी । 
विजय के तर्ही धन को खामी । 
नार है सुन्दर गण खानी । 
पुत्र एक पुत्री पच पामी। 


दोहा -शादी कौनी चार की, प्र दिया पर्णाय) 
श्रच्छाघरवर देख उसे भी, रहा पिता परणाय।।मि.।। 
संवंधी सवही गये श्राई।1३।) 


६८ 


( [ण 


विवाह कर॒ सबको पहुंचाये 
जंवाई्‌ चार रह जये। 
हमेशा माल खूब चये। 
जाने कौ मन में नहीं लये। 


दोहा- ससुर हृदय मे सोचता, कहां तक ये घर खाय । 
कितु सास को प्रिय जंवाई, इससे बोला नाय ।।मि.॥ 
दिवस कई दिये बिताई ।।४॥। 


चारों ही बेठ बात कीनी। 
उक्ती यह नीति में चीनी। 
सोच भित्ति पर लिख दीनी । 
ससुर ने उसको लख लीनी । 


दोहा-- क्यो ससुर गृह स्वगंसम, करे जंवाई वास। 
ससुर लिखी यदि समभदार हो, छः दिन करो निवास ।।मि.॥ 
ज्यादा रहे मान हानि थाई ।।५।। 


पठकर ध्यान दिया नाहि । 
ससुर के मन में योंशभ्राई। 
एसे ये जाने कै नांहि। 
नार से श्रपनी दरसाई। 


दोहा-मिष्टाच्च स्थान परभश्राज तू, मोटा रोट बनाय । 
घी युक्त रखना भाणे मे, दीनी विधि बतलाय ।।मि.। 
सोकरे दीने जीमाई ।।६।। 


जीमकर बड़ा योमन लवि: 
ये तो घर माहि खावे। 
तीनों को एसे दरसावे। 
चलो श्रव श्रपनेघर जावे । 


दोहा-तीनों बोले क्या हुश्रा, घी युक्त भोजन खाय । 
नीतिकार कहते ह एेसे, परान्न दुभ पाय ।मि.॥। 
रहो यहां जावो मत काहि ।\७॥ 
रहं मै श्रव यहां पर नांहि। 
रहा मणि राम दरसाई। 


६९ 


भ्राज्ञा हित ससुर पास जाई! 
बात वह्‌ श्रपनी बतलाई। 


दोहा-राजी होकर ससुर ते, दीना श्रच्छा माल। 
दशन देना एसे कहकर, पहुंचाया सरपाल । मि. 
नारसे श्राकर फरमाई।।२८।। 


तेल युत रोद भाणे माहि) 
विलाश्रो श्रव उनको यांहि । 
कहा वैसा ही पुरसाई। ` 
जीमते साधव मन श्राई्‌। 


दोहा- मिनो श्रव रहना तर्ही, जाना. है निजभ्राम । 
दोनों सुनकर बोले एसे, करो यहां श्राराम ।मि.।) 
माधव कहे तेल गया श्राई ।1९1) 


श्रे! तुम समभे कुच नाही । 
सास यहां सोची श्रच्छाई। 
ठ्ड मे तेल लाभदाई। 
श्रतः रक्खा भाणे माहि । 


दोहा--श्रग्नि इससे तेज हौ, खाना सब पच जाय । 
श्रतः तेल तो खाना श्रच्छा, क्यों समो दुःखदाय ।।मि.।। 
साधव कहै मै तो रह नाहि ।\१०।। 


ससुर से श्राज्ञा चहु लीनी । 
सद्य ही श्राज्ञा दे दीनी । 
सीख में पाई नहीं दीनी। 
नमन कर राहु उसने लीनी । 


दोहा-दो जंवाई रह गये, कीना समुर विचार। 
पूद्धा नारसे कव सोने हित, श्रते हम दार ।मि.॥ 
नारने दीना दरसाई | १४) 


सिकाना इनका दै नांहि। 
पति कटे श्राज रात मांहि। 
सोऊंगा हार पास जाई) 
खोटूगा दार इन्हं नांहि। 


\५५ 


दोहा--दोनों खेलमे मस्त हो, मध्य निशा मे श्राय) 
वड़े जोर सेश्रावाज एेसी, खोलो द्वार सनाय ।।मि.। 
ससुर के दार खले ताहि ।1 १२1 
हार जहां खुला तुम्हँ पावे । 
वहीं प्रर जाकर सोजावें। 
भ्रश्व गृह खुला ही दिखंलावे । 
गये वहां स्थान नहीं पावे । 
दोहा-श्रति ठंड से दोनों का, तन रहा कपाय। 
खरडी प्रोट्‌करभ्रूपरसोये, सारी रात दुःख पाय ।मि.॥ 
सुवह्‌ कहे विजय राम भाई ।।१३।। 
यहां श्रषमान हृश्रा भारी। 
करो चलने कौ तंयारी। 
दुःख से बीती रात सारी। 
श्रव॒ नहीं रहता मँ धारी। 
दोहा-इच्छा तुम्हारी हो करो, मै जाने को नांय। 
विजय रास श्राज्ञा लेने को, ससुर पास में जाय ।\सि.॥ 
सयुर तो देखे भी नाही ।॥ १४॥ 
ससुर ने जाते लख लीना । 
परामशं बेटे से कीना । 
उपाय एक उसे बता दीना । 
पुत्र ने वैसा ही कीना । 
दोहा--माधव जवे श्राज ही खाकर गहरी मार। 
माल खा रहा मुफ्त मे, शमन इसे लिगार।।मि.॥ 
वक्त जब भोजन की श्राई।।१५।। 
बहुनोई साला दोऊं लार। 
भोजन को बैठे थे उस वार) 
-पिता श्रा बोला यों तत्कार। 
दाम लिया यहु से सद्य निकाल । 
दोहा -पूत्र कहे लीना नहीं, कहां से लाऊ जाय । 
पिता हाय मँ लकड़ी लेकर, उसको रहा दिखलाय ।।मि.॥। 
सोप दे रुपया सच लाई ।।१६॥ 
दोनों मे भगड़ा हृश्रा भारी। 
पूत्र भी कर ली तयारी । 
ख्डाऊं जामाता धारी । 
नीच मे बोला उस बारी । 


७१ 


दोहा-पृत्रहाथ मेंजूती लीनी, सदु पिताके हाथ) 
दोनों कौ जामाता उपर, पड़ेमार वहु वात ।मि.॥ 
मार से गया वहु घबराई ।(१७॥ 
केशव के मन मेँ योँश्राई। 
माल सब निकल गया याहि । 
लट्टी श्र जूती सिर मांहि । 
खाकर गया गहरा घबराई । 


दोहा- युत्ति से दामाद को. निकलाया धर बार। 
घरसे पुरोहित गया राज मे, लखकर कहै दरवार ।।मि.॥ 
देरी क्यों हई दो बतलाई ।\१८। 


बात सब पुरोहित दरसाई। 
भूप सुने हर्षा मन मांह) 
उपाय कर दीना निकलाई। 
बुद्धि यहां बूब काम प्राई। 


दोहा- प्रसन्न होकर भूप ने, दीना घून इनाम । 
इस कथा से समो मित्रों 1 करो धमं का काम ।।सि.।) 
इसी' में श्रपना हित भाई 11 १९।। 


पुरोहित वत्‌ जीवको मानो) 
दामाद सम प्रमाद काजानो। 
विषय श्रं कषाय दुःख खानो। 
निक्ालो घर से, ख पानो) 


दोहा-श्रनादि कालसे संगमे, ये दामाद घर खाय। 
इन्हं समफ कर संगत छोडो, यदिहो सूख कौ चाय ।।मि.॥ 
करो स्वाध्याय रुचि लाई ¡1 २०।) 
प्राज्ञ" कृपा सोहन" मूनि चेताय 1 
करो नित एसा श्राप उपाय) 
घुसे ये धर से बाहर जाय) 
चीर वाणी से सममे श्राय) 
दोहा--गुखताली श्रासाद्‌ मे, बुद नवमी बुधवार) 
हीरा वाग भूणाके वंगरले, जो करी क्री कार ।मि.॥ 
स्थान यह जयपुर के माहि । २१५ 


( ) 


२२ | बड से प्रशंसा 


| तजे : नेमजी‡ ] 
प्रशंसा गुरध्रों से चवे, श्रागे वह्‌ बढ़ने चहीं पावे ।!टेर।। 
इन्द्रदत्त कलाकार नामी । 
नाम लिया जगति पर पामी। 
नहीं था उसका कोई शानी। 
कला का काम था लासानी। 
दोहा- सोमदत्त एक पत्र है, करे कला श्रभ्यास। 
बना मूत्तियां श्रच्छी लाकर, रखे पिता के पास ।।मि.। 
पिता लख कमियां बततलावे ।।१।। 


पुत्र सुन सुक्ष्म काम करता। 
कोरणी श्रच्छी वह भरता। 
सदा ही श्रागे रहा बढ़ता । 
ध्यान रख काम माहि लगता । 
दोहा-फिर भी पिता कहता नही, प्रच्छा कीना काम। 
पूत्र विचारे करे प्रशंसा, पिता से मेरा नाम।।मि.॥ 
काम एेसा कर दिखलावे ।।२।। 
कायं वश पिता गांव जावे । 
पुत्र तब मन में यों लावे। 
कलाकार समूत्ति वबनवावे। 
गुप्त निज नाम लिखवावे। 
दोहा-गणेश मूर्ति कोर कर, किया कलाका काम। 
भूमि माहि रखकर उसको, पुनः श्रा गया धाम ।मि। 
मेद इसका कोई नहीं पात्रे ।।३॥ 
पिता चल वापिस घर श्राया । 
पुत्र निज स्वप्न बतलाया । 
गणेश की प्रतिमा दिखलाया 1 
भूमि में गदी है दरसाया। 


७३ 


दोहा- लोग वहां पर जाय के, खोदी भू तत्काल । 
गणश मति लखकर बोले, हो गये भ्राज निहाल ।।मि.॥ 
कला की बात फल जावे || ४॥ 


देखने पिता पत्र श्राये। 
कला लख पिता यों दरसाये , 
कसी यह्‌ सुन्दर दिखलावे 1 
प्रशसा कलाकी वो गावे । 
दोहा--पिता कहे सुन पुत्र तू, कलाकार हक्षियार । 
केसी सुन्दरता लाया है, देखो. ष्टि प्रसार ।मि.॥ 
बात सुन पृत्र.द्रसावे. 1 ५॥ 
प्रतिमा, मैने वब॒नवाई। 
भूमि मे भ ही गढ्वाई। 
नाम है.इस परमेरादही। 
पिता को दीना दिखलाई। . 


दोहा- पिता कहे तुक काममे, देता कमी. बताय। 
जिससे वु मे लगन बनी.रहै, श्रागे बहता जाय ।।मि.॥ 
तेरा शरन बढ़ना. सुक जावे ।।६।। 


परशंसा तु मुभे चाई। 
भारी. यह्‌ गलती त्‌ खाईः। 
बड़ाई जो. निज की चाई। 
सम लो श्रव बहना, नांहि । 
दोहा- वचन पिता के श्रवण. कर, पृत्र, गिरा चरणार। 
गलती की वहु क्षमा याचना, करर वारम्वार ।।मि.1। 
भूल हुई निज की दरसावे ।।७॥ 


लगाता पत्र काम. मांहि। 
खोल दिल करता दिनं राई।. 
तथापि, वसा हौ नांहि। 
रका तारीफ हृदय, चाई।. 
दोहा-- प्राज्ञ कृपा (सोहन' मुनि, कहै यों वारम्बार.।, 
निज प्रणंसा कभी न चाहो, यही ज्ञान का सार ।।मि.।) 
कयाके भाव. हए लावे ।1८।। 


- 1 
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२३ | नकली से असली बना 


[ तजं : राधे ] 
नकल करना जो जानता वह, श्रसल एक दिन बन जाये 
नहीं चाहे जो कंभी नकल वह्‌, नहीं भ्रसल भी बन पाये ।।१॥ 


जहां शाला में बालक जाति, पहुले नकल करति हैँ] 
शनैः श्नः वे बालक एक दिन, श्रसलल्प हो जाते ह 1२} 


भ्रम॑रपुर का. श्रमरसिह नृप, शूरवीर रणधीर महान । 
दीन दुखी की रक्षा करता, प्रजाजनों पर पूराध्यान ।1३। 


अन्तःपुर मे राणी धारणी, पति बल्लभ पर्तिभक्ता नार। 
पुत्री जिनके नाम सुशीला, सभीकला मेँ है हृकियार ।॥४॥। 


दोहा -यौवन वयंमें श्रा गई, पुत्री को लख मात। 
राजं सभामें भेज द्‌, समभे महिपति बातत ।१॥ 


शगारिति हो राजकुमारी, सभा भवन में प्राईहै। 
शिष्टाचार लख भूपति उसको, श्रपने पास बैठाई ह ।।५।। 


राजा' सोचे भूल हुई यह, शादी योग्य ४५ गई बाई । 
राज काज में व्यस्त रहार, नहीं ध्यान मे यह्‌ घ्राई ।1६॥ 


प्रतः योग्य वर देख कहीं पर इसका व्याह रचाना है । 
धार्मिक भावना है इषकी, वर धर्मात्मा ही लाना हं ।।७।। 


लाइप्यार कर निज पुत्री को, वापित्च करी रवाना है । 
ज्यो ही श्रायी सुता मात ने, भेद सभी पहचाना द।।८॥ 


दोहा राजा राज के. काम मे, हौ गया इतना व्यस्त । 
पतान कु भीलग सका, सूरज हो गया भ्रस्त ।२।। 


७१ 


प्रन्तःपुर मेँ चलकर श्राया, राणी ते श्ररदास करी। 

बड़ी हो गई पत्री श्रपनी, हम सोते हैँ नींद भरी ।।९॥ 
राजा बोला ठीक कहु रही,. नहीं ध्यान मे यह्‌ प्रा । 
निन्दा मेरी श्राज खुल गर, लख करके श्रपनी बाई ।१०॥ 
कहां दू ढने जावे दर दर, मेरे मन मे यह्‌ प्राई। 

गंगा तट पर रहै संन्यासी, योग्य देख दे परशणाई।।११॥ 
उसी वक्त में चोरी करने, चोर वहां पर चल प्राया) 

कई संतरी -पहरा दे रहै, उनका वह नहीं भय लाया ।१२॥ 


दोहा--सूनी भूप की बात जव, तस्कर करे विचार। 

जाकर संन्यासी बन्‌, व्याह होय मुभ लार ।।३॥ 

उसही क्षण वह हृश्रा रवाना, गंगा तटपर श्रायादहै। 
गृहस्थ के सब वस्त्र हटाकर, तन पर भस्म रमाया दै ।।१३। 
सूर्योदय होते ही वहां पर, मंत्री गण करई श्रये ह। 
श्रलग श्रलग संन्यासी श्रये, भाव सभी दरसाये हैँ 1।१४॥ 
स्वीकृति मिलने पर राजा, निज पत्री को व्याहुना चाहते । 
किन्तु सुनकर सभी संन्यासी, नहीं 1 नहीं | | तब फरमाति ।।१५। 
भ्राखिर मे चलकर उप्त ही, संन्यासी पास मेश्रयेरैं। 
उनको श्रपनी बात सुनाई. श्राश्ञा दीप जलाते है ।।१६॥ 


दोहा-देकर स्वीकृति श्राप श्रव, सफल करे सन काम । 
श्रान्ना पाकर श्रापकी, हम. जावे निज धाम 11४] 
ध्ररजी सुनकर मन्त्रीगण की, नहीं एक भी शब्द कहा । 
मौन स्वीफति लक्षण माना, पूनः राज का मागं गहा १७ 
प्राकर भूप से हाल कहा, संन्यासी हां भरते नांहि। 
एक एकसे श्ररज करी पर, कोई ध्यान देते नाहि ।१८॥ 
युवा संन्यासी मौन रहा, उस्ने हाया ना नदहींकही। 
इससे हमने यही समा है, ठेगे सान वे वात सही ।।१९॥ 
प्रतः श्राप जा उन्हें मनाव, काम सफल हो जायेगा । 
यदि मान ले वात श्रापकी, भव्य कराम वन जावेगा ।[२०॥। 
दोहा -चलकर भूष गया वहां, संन्यासी के पास । 
करी प्रार्थना कह र्हा, मानोंदह गख रास 11५1) 
सुनकर सोचे ्रहो! श्राजनुप, मेरे चन्णोमें श्राया। 
वार्‌ वार कर श्रजं मेरे को, नम्र दाव्द यहु दरसाया ।1२१।। 
जिसके श्रागे लोग सदा, कर वद प्रार्थना करतें) 
कपा दुष्ठि रक्खो हम पर, यौ चारम्वार उच्चरते ।1२२। 


९ 
५२ 


वही भूप श्रा सन्म मुभको, हाथ जोड़कर मना रहा । 
इसमे कारण स्याह यो, सन्यासी दिल में सोच रहा ।।२३॥ 
नकली वेश वना करके मै, यहां पर श्राकर बेठगया। 
इससे ही नर नाथ पास्तश्रा, मम चरणों को पकड रहा ।२४।। 
दोहा-यदि श्रसली वन जां मै, पा लें क्िवराज। 
फिर तो मेरे जन्म का, चुधर जाय सव काज ।६।। 
पुरा राज्य श्रं राजकुमारी, देता हुं नृप सुना र्हा। 
क्रतु ध्यान में लीन संन्यासी, श्रव तक कुंभी नहींकहा ।।२५।। 
संसारसरायमेश्रा करके, जो इस मांहि फंस जाताहै। 
नर नव जंस्ता श्रमूल्य रत्नपा, व्यथं इस खो जाता है ।२६॥ 
मरते समय जीव वहां्े, द्रव्य नदीं ले जाता है। 
मट्‌ मनुष्य दिन रातं दौडकर, उमर योँदही गमाता है ।२७।। 
श्रव मुमको नहीं चाहे कु्भी, योंबुदको समफाताहे। 
क भक्ति म सच्चे दिल से, एे्ता मन मँ लाता है।२८॥ 
दोहा-जिसत वेय को पठन लिया, उसी मुश्राफिक चाल । 
लज्जा रक्खूः देल की, यही टै सच्चा हाल ।1७॥ 
वोला शरूपदेयों संन्यासी, श्रव मूकको कुनदी चावे। 
राजकुमारी श्र राच्य भी, मेरे मन कौ नहीं भावे ।\२९॥ 
्रायाथामैं चोरी क्रमे, राजन्‌ { श्राप भवन माहि । 
ती सुना दू सन्यान्ती को, राजकुमारी परणाई ।1३०॥ 
नकली वेय वनाक्रर भने, वह चोला धारण कौना। 
सोचा राजकुमारी मे श्रव, व्याह कल्गा स्गभीना ।३१।। 
किन्तु श्री योमन नें श्राया, यदि लाचचमं उल्नया। 
होना चे ठदनान जगतत में, इनसे द्विलं शरमाया ।३२॥। 
दोहा-्रतः नकल द श्रकप्तल वन, कद श्रात्म कल्याणा । 
श्रव मुक्तो नदीं चाद्धिएु, भौतिक कुदं क्षामान 11८ । 
कट्‌ कर एते ध्यान मग्न षु, भूषति समश गवा लादय । 
धन्यवाद दे खंन्याद्धी को, कट श्राप ममता मादा (1३१ 
वने नकल ते श्रखल श्राप, नृपते तव योगर गाया दे। 
यत दात दन ट्र मेदा, यौ कटकर स्यान चिधवायां टं ।।३४॥ 


इसी तदह से चमसो भव्यो! करो प्नाध्रना चित्त लगा।, र 
एक दिन दता श्राचेना चो, ्रुप्त श्रात्म करोक्मजगा ॥ 
ध्यान करत जावा । 


एकर मतं लावो 11२६॥ 


श्रा प्रसादे (नोटनः मनि करत ~ 
त्रच प्रादे श्वोहून' मुनि करटः धम्य 


च्या [> >~ €---- 
व्पाषल दाना इमकरा दमक, ।दलंम 


1 


२४ | पात्र मं कचरा 


[ तजं : राधेष्याम |] 
संत सदा उपदेश सुनते, फिरंभी श्रोतां ज्यो के ्यों। 
नहीं ध्यान में श्रोता कृं भी, बने हृं हरेते क्यों? 
यही बात समभराने के हित; कथां एक बतलाञगा। 
श्रोता गण सब सुनो ध्यानं से, यहीं भारवे समाङंगा ।।१॥ 
एक गवि कां धनपंति धन्ना, जनता माही नामी था। 
किस जगह ` खंच॑ करना पैसे को, इसका प्रच्छ ज्ञानी था ।।२॥। 
एक वक्त एक संतं वहां पर, भिक्षा हित चलकर श्राय] 
घर धर की भिक्षा तेतेवे, धन्ना सेठ काः घर पाये ।२३। 
दोहा- प्रेम संहितं दी सेठ ने, उनको रोरी दाल) 
उठा पात्र चलने लंगे, कहै सेठ तत्काल 1; १ 
करई दिनों से थी इच्छा, ही पाई संफल श्राज मेरी। 
संत चरणं पड गये यहां, कटिया पाक्न हो गई मेरी ।।४॥ 
कर. जोड प्रार्थना करता हू, श्रव पुरणश्राशा कर दीजे। 
सोती श्रात्मा जाग उठे, एेसां उपदेश सुना दीजे ।५। 
संत कहे यँ भ्रभौी नही, एक हप्ते बाद में श्राऊगा । 
तभी तुम्हारे उचत जीवन, हित की बात वताऊंगा ।1६।॥। 
यह्‌ कह करके संत वहां से, श्रपने स्थान सिधायेदह। 
कव श्रये वहः दिवस, सेठ के मनम भाव समाये ह ।1७।। 


दोदह्ा--भिनते गिनते सेठ के; दिनः योहि गया श्रायि। 
संत श्रायेये श्राजः घर, देऊं माल वनाय ।२॥ 
खीर, मालपुवे, मेवे, फल; करद्‌ सामग्री तयार करी। 
देगा मै श्राज संत को, बैठा है वहु भ्रासं धरी ८] 
श्रतेसंतने रस्ते मेक, कचरा पत्रमे डाल दिया । 
वदी मस्ती से चलकर भ्राते, देख सेठ हूर्पाया द्दिया ।1९।। 
हाय जोड कटै बहुत देरम्रे वाट श्रापकी देख रहा। 


(न 
( 


चल्नता चतता श्राया हूं न्नन्यास्री ने यौ शब्दं कदा 11१० 


(~ 


फोली से निकाल पात्र को, सेठ सामने धर दीना) 
देख पात्र को सेठ सय ही, खीर पात्र लौटा लीना ।११।) 


दोहा-- संत कहे यहं क्या किया, लिया पात्र लौराय । 
सेठ कहै कचरा भरा, श्राप पात्र के माय ।।३।। 
बिया खीर बिगड़ जायेगी, इससे मैने हटा लिया । 
फिर डालूगा इसके साहि, प्रथम पात्रको साफ किया १२ 
यदि भूल से देता उाल तौ विकृत हौ जाती सारी। 
बीदाम पिश्ता चारोली यत, खीर बिगड़ जातौ सारी ।१३।। 
दिये पात्र मे खीर माल पूवे, लेकर संत लगेजाने। 
तभी सेठ कहे क्या करते हौ, कदम लगे क्यों लौटने ।१४॥ 
कहा श्रापनेः श्राउंगा- तने, मै उपद्रेश सुनाञगाः। 
श्राप"जा रहे बिना सुनये, शिक्षा फिर कब पाङंगा ॥१५।। 
दोहा- संत कहे उपदेश सव, दीना तुके सुनाय। 
सेठ कटे कव कह दिया, मैँ तो समा नाय ॥४॥ 
नही समस्ा-तो सम श्रभी, मै फिर तुको समाता हु । 
खीर पात्र. क्यों हटा लिया, यह प्रष्न सामने. लाता हुं ।1 १६॥। 
वह्‌ बोला उसमे कचरा, था इससे मैने हटा लिया। 
माल.कीमती विगड जायगा, यदि.कचरे मे.डाल दिया ।।१७।। 
संत कहे जव पात्र साफ हृश्रा, खीर बादमे ही. डाली-। 
चिक्षा रूपी दीर देऊं ले, श्रपने- पात्र को. निहाली ।1१८॥। 
काम क्रोध मद लोभ. गन्दगी, कितनी पात्र मेपडी हुई। 
ध्रनादि काल, से गंदगी, एसी जीव साथ मेः लगी हुई.।।१९।। 
दोह - इसीलिए उपदेश का, श्रसरन दहो मन मांय। 
हदय. पात्र. जब साफी, तब उपदेश समाय ।।५'। 
सेठ के सब सत्य बतहै, मेरी सम मेश्रव प्रई । 
जव तक पात्र शुद्ध नहीं होता, तव तक बात जमे नाहि ॥२०॥ 
एक शब्द भी नहीं कहा, व्यवहारिकः ढंग से समक्राया) 
` बात जमाकर सेठ. हृदयमे, संत स्थान पर सिधाया ।२१५। 
इस. कथा से समो यदि, वक्ता से कुचं लेना चावो।' 
ईषया भावः को- तजो हृदय से; तभीः श्राप उनतत पावो ॥\२९) 
श्राजञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कदे, श्ररि बैठे हँ निज-घर मे । 
भ्रव तक नहीं समर पाये हम, मोह मायाके, चक्कर.मे ।1२३।। 
रोहा-भगवद्‌ वाणी के.बिना, नहीं. होगा यह. ज्ञान. 
भ्रतः सदा स्वाध्याय का, रक्वो पूरण ध्यान.।६॥ 
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२५ | भावी 
~ [म 
[ तजे : खेल | 
कोई नहीं जाने, भावी, क्या होसी इण संसारमें ।। टेर॥ 


भ मण्डल पर चमक रहा है, सुन्दर शहर श्रनूप। 
न्याय नीति का ज्ञाता त्राता ज्ञान सिह है भुपजी ।१॥ 
प्रजा जनों को माने पुत्र सम, करता सार संभार। 
दुख नहीं पावे. मेरे नगर में, ध्यान रखे हर बारजी।२॥ 
उसी नगर में सुन्दर शाह एक, धन पत्ति चतुर सुजाण। 
सेठाणी सुर सुन्दर धर में, पतिव्रता पुण्यवान जी.) ३।) 
कभी सेठ ने भरे पोत सब, चले उदधि के माय । 
सेखाणी को समभा करसव, धरकाकाम बतायजी ।।४॥ 
चलते चलते जहाज द्वीपमें, ठहर गये हैँ म्राय। 
स्वयं उतर करसेठ देख रहा, इधर उधरमें जाय जी ॥५॥ 
पड़ी खोपड़ी मानव की लख, मन में किया विचार ।. 
छंट्टी रातमें वे माता श्रा, लिखती अंक लिलारजी ।1६।। 


इसे उठाकर देख ले मै, क्या है इसके माय) 
विस्मित होकर पट रहा उसको, साफ नजरमें श्राय जी ।1७॥ 


श्ररगे करि कि भविस्सई लख, लीनी भ्रपने पास । 
श्रागे क्या होने वाला है, ध्यान पड़्गा खास जी ।\८॥। 


गाधा--जम्मो कलिग देशे, पाणिग्रहणं अंक देश मज्फम्मि। 


मरणं समुहतिरे, श्रग्गे कि कि भविस्सई॥ 
लेकर श्रपने पास पेटी भें, स्ख लीनी उतर वार)! 
पता लगाकर दयोड्‌गा म, श्रव क्या दहोवनहार जी ।1९॥ 
देखे हमेशा पेटी शौलकर, पटी मिते उखा माय । 
समय तिकतते वार्ह वयं हृषु, धूमे दप मयि ।1१०।। 


८५ 


खूब कमा कर सम्पति वापिस, श्रा गया श्रपने ग्राम । 
साराधननला सौपा नारको, कहु दी बातत तमाम।११।। 
पेटी को रख श्रपने पास, नहीं दीना कृद भी भेद । 
नारी पू नहीं बतावे, हृश्रा नार मन खेद जी :१२।। 
पेटी खोल लखे सेठ हमेशा, ताला देकर जाय। 
सेठाणी मन मे योँसोचे, क्या हैइणके मायजी ।।१३। 
` भोजन करके देखे नित प्रति, नहीं भेद बतलाय। 
नारी सोचे श्रवसर पाकर, देख यों मन लायजी 11१४॥ 
एक दिन जल्दी मांहि सेठ की, चाबी वहांगिरजाय। 
काम जरूरी समभ शाहु जी, त्वरित हाट परजायजी | ११५। 
सेठाणी वहां भट श्रा देखे, चानी नजर में प्राय । 
भ्राज फली है मनो भावना, मन मांहिहुरसायजी ।1१६।। 
सदा सेठ जी क्रिस पूजी, को इतनी रहै संभाल। 
खोल पेटी को प्राज देखलू, क्यार इसमें माल जी | १७॥ 
सत्वर खोला देख रही वहु, विस्मय मन मे लाय। 
मानव खोपडी इसका इतना, कंसे जतन कराय जी ।।१८।॥। 
इतनी सार करे ये इसकी, होगी निश्चय प्यारी । 
मेरे पर यह सौत वनाकर, रक्खी होगी लारी ।॥१९॥ 
मृत्यु बाद भी खोपड़ी उसकी, रखते है संभार। 
दशंन करते नित प्रति इसका, समभः गई सब सार जी ।२०॥ 
भ्रव इसका मँ सद्य मिटादू, पूरा ही नाम निशान । 
नहीं रहेगी चीज सामने, विसर जाय सव ध्यान जी ।1२१॥ 
सोच उसी क्षण सेठाणी ने, चूरण उसका कीना) 
कई मसाले डाल खडी कर, भोजन वना रखे दीना जी ।२२॥ 
सेठ भाणे मे खडी रख दी, खा करके ह्रसाया। 
व्यंजन श्राज खडी का तुमने. कितना स्वाद बनाया जी ।२३॥। 
सुनकर सेठाणी बोली, हां खड़ी क्यों नहीं भवे! 
ध्रपनीप्यारी काखानातो, सब ही मनसे चावे जी ॥२४।। 
रहस्य भरी इस चर्चा को नहीं, सेठ समर कुं पाया । 
बोला सेठ नहीं सम सका, तव उसने भेद बताया जी ।।२५॥ 


सुनकर सारी बात सेठ, मस्तक के हाथ लगाया । 
प्रागे यह होने वाला था, भोजन संग खिलाया जी ।1२६॥। 


८.१ 


सेठ कहे यहं पड़ी हई थी; रत्नाकर की. तीर। 
पड़ी देख पेटी मे इसको धरता मन में धीर जी 1२७) 
सुनकर हाल सेठाशी सेठसे, क्षमा याचना कीनी। 
शंका घुस गई मेरे सनंमे, बति समी कह दीनी जी ।२८॥ 
सेठ कहै मै सेमे गया, होना थां श्रागे यह ही। 
खडी बनकर श्राजि खोवंडी, गई पेट. के माहि जी ।॥२९॥ 
प्रतः भावि को जान सके नही, कोर्द्‌ भी नर नार। 
ले लो खरची पर भव की श्रव, सुनकर कथा विचार जी ।।३०॥ 
श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहनं' मुनि कहै, मौका नहीं हर बार । 
सुनकर भव्यो चेतो जल्दी, कर. लो प्रात सुधार जी 1 ३१॥ 


र्‌ 


पक्का हांडा के 
गार नहीं लगे 


[ तज : मांड ] 


हो श्रोतागण सारा वचन हुमारा। 
लिज्यो हिरदय धार ।}टेर।। 


कोमल दिलने मोड लोरे; 
सरलं क्यो जग माय । 
कोरा कागज उपररे, 
लिखल्यो इच्छा श्राय 1१॥ 
छोटातरुनेजिसतरहरे, ` 
करणो चाहो होय । 
वड़ो हभ्रारा बादमेंरे 
बदल सके नही कोय ।२॥। 
एक नगर नाश्ाहुजीरे, 
धनदत्त नाम कहाय । 
पुजीघरणीरहै सेठ के घर, 
` नार मिली दुखदाय हौ ॥६। 
बात बात में कलह मचावे 
सात दिवस घर माय) 
तिलक सुन्दरी त्नामा पुत्री 
माता सम दहो जाय ।1)।। 
` बात फल गर्ई्‌ घर धर मांहि । 
जाणा गये नरनार)। 
विवाह योग्यहो गर्ईपुत्री। 
सोचे पिता हर वार।।५।। 
सेठ किसी से बात करे वहु, 
हो जावे इन्कार 
चिन्ता धा गई गहरी दिल मे, 
किसके र्वाधू लार ।।६।। 


८३ 


श्रास पास सगपण नहीं होवे 
जाऊं दुर विदेश । 
बात छिपी रह्‌ जायेगी वहा, 
नहीं जाणे कोई रेच 11७11 


दूर देशम सुर्दर्‌ कवरसेः 
कीनी सेठ ने बात । 
सगपण पक्का करके श्राया, 
विवाह विधि स्चवात ।'८। 


सुन्दर कंवर बारात बनाकर, 
श्रायासेठकेद्वार। ` 

कवरी स्वभाव कौ बात सुनी, 
चह परण गया उस वार 11९)! 


ठाठ वाटसे विवाह करीने,. 
जा रहे श्रपने ग्रास । 
रस्ते माहि सोचे सुन्दर, 
एेसा करू म काम ।१०॥ 


इसकी भ्रादत `श्रभी सुधारू, 
नहीं तो मुश्किल हीय । 
वहां पर कीन कटैगा इसको, 
हम रहै घर मे दोय।।११।। 


गाड़ी भरी मिदर वरतन से; 
भ्रागे श्रागे जाय । 
खड वड कर रहे सुण सुन्दरने, 
ली लाटी करमांय ।१२॥ 


लगा फोडने वरतन बोला, 
क्यों यहु शोर मचाय। 
लोग कह यह्‌ क्या करते हो, 
चड़ पर्प कह्ताय 11१३1 


वहु नौला यहु खड्‌ वद्‌ मुनक, 
नहीं भाती द्र दाय) 


(24 


चाहे कोई बोले सामने, 
दगा लद्‌ठ जमाय 11१४1 


तिलक सुन्दरी मन में सोचे, 
इनका प्रौर स्वधाव,। 
पीहर की रही बात पीहरमे, 
` यहां न चलेगा दाव ।।१५॥। 


मौन रही तभी ठीक रै, 
नहीं तो खाऊ मार। 
इस तरह यदि लट्ठ पड़े तो, 
कौन ले.सार संभार ।१६॥ 


घर श्राकर पतिश्राज्ञामें, 
` रहतीदहैहर बार। 
गल्ती नहीं हो जावे कुच्भी, 
रखतीः - खूब विचार ।।१७।। 


पिता विचारे जाकर देखू , 
पुत्री काक्या हाल । 
यही सोचकर जनक वहां से, 
श्राया पुत्री घर चाल \१८।। 


पिता पुत्री से मिलकर पूच्ा, 
कंसा तुम्हारा काम। 
पुत्री बोली चूपका रहिज्यो, 
मत लीज्यो कुद नाम ।(१९॥। 


सोचे पिता यों पुत्री वदली, 
दीनीखूव समभ्राय। 
काम इशारेसेसवहो रहा, 
कहने की जरूरत नाय ।२०।। 


ससुर जवाईसे यों वोला, 
मेरा कलह मिटाय । 
खांडी हाडी लाकर दीनी, 
सावत करके लाय ।२१।। 


५ 


लोग कहे नहीं लगे मारा, 
पक्की हंडी माय । 
जंवाई श्रागे बात सभी वहु, 
लोग कही ` दरसाय ।1२२॥ 


कह जंवाई सासूजी भी, 
` पक्की हांडी समान । 
कितना ही उपाय करे प्रन, 
नहीं ` प्रावेगा ज्ञान ।1२३॥ 


इस दृष्टांत से समो भव्यो, 
| कोमल हृदय मांय। 
जैसा ज्ञान भरोगे वसा, 
उस माहि भर जाय ।(२४॥। 


श्राज्ञ' प्रसदि सोहन' मुनि कै, 
- वीरवाणी का ज्ञान । 
जिन पुरुषों ने लीना इसको, 
कर गये वे कल्याण ।२५।। 


दो हजार गणचाली श्रसाढ की, 
सुदी तीज बुद्धवार ) 
जोड करी पुरोहित वागमे, 
तालेडा भवन मभार ।२६।। 


२७ | नर्‌ भ्व 


[ तजं ¦ छोरी“ ] 
कठि कठिन तर इस नर तन को पाया । 
किये श्रनन्ते पुण्य ज्ञानी फरमाया ।!टेर॥ 
दस बोलोंकायोग हाथमे श्राया! 
घमं साधनां करो गुरु फरमाया। 
गफलत मे पाया मौका व्यथं गमाया । 
अंत समयं वह्‌ हाय मसलं पेद्तायो ।मिं.11 
बार बारं यह सहजं मिले नहीं भाया ।।१।। 


एकं गांव में दीन विप्र हरि सहाई, 

धन की कांमना मन मेरे सदाही। 
किसी व्यक्ति ने एेसी बात. सुनाई) 
रत्नाकर दे रतत श्राप लो पाई सि. 
यह्‌ सुनते ही भ्रति उत्साह मनमेंद्धाया ।1२।। 

गया समुद्र के पास पानी उलचाया। 

क्या करते हो -लोग उन्हँं समभाया। 

कितु धुन में नहीं एक सुन पाया। 

इसका श्रम लख देव वहां चल श्राया ।।मि.1। 

खुल हो करके चिन्तामणी बक्षाया ।३। 


कहा इसे लो गहरा लाभ कमाना। 
सावधान रह इसको सदा बचाना। 
प्रलोभन वश ल्ग से मति ठगाना। 
यह्‌ समभा करटो गयादेव रवाना ।।मि.।। 
हषित हो प्रवं एेसे मनं में लीयो ।\४॥ 
भिल गया मु यह रत्न कमी कुंच नाहि । 
खूब करू्गा मौज मेरे मन चाई। 
नाध वस्त्र के छोर चलां हरसार। 
रस्ते मांहीं धमं शाला एक प्रई ।।मि.। 
भ्रच्छा स्थान लख पर वस्त्र विधाया ।५।। 


७ 


सोतेही चिप्रको गहरी निद्रा श्राई। 
चोरों ने देखा भ्राज हुई मन चाई। 
कृकर बांध कर लीना रत्न चृराई। 
. ले चितासणी तस्कर गये सिधाई।।मि.॥ 
उठा वहांसे विप्र स्थान पर प्राया 11६|) 


पू लोग क्या लेकर वापिस श्राया। 
कह चितामणी रत्न कीमती लाया । 
दिखलावो कंसा रत्न प्रापने पाया) 
खोला उसको ककर नजर में श्राया ।।मि.॥ 
लखकर पत्थर विप्र भ्रति पश्ताया ।1७।। 


रोकर बोला हाय चितामणी पाया । 
सो गया वहां पर कीमती रत्न गमाया । 


इसी तरह से समो नर भव पाया । 
चितामणी इसको ज्ञानी जन फरमाया ।।मि.1) 
कितना किया पुरूषाय तभी यह्‌ पाया ।15८1) 


संसार समुद्र मेश्रातम नर भव पाया। 
यह श्रमूल्य रत्न सभी पंथ बतलाया । 
धर्मशाल परिवार संवंध कराया। 
विषय कषाय यह तस्कर रूप वताया ।।मि.।। 
श्रालस्य किया नरज भी यहाँ ठगाया ।1९।। 


. तज कर प्रमाद को सावधान हो रहिज्यो। 
"चोरों से वचकर धमं साधना कीञ्यी। 
नरभव रत्न प्रा स्वाध्याय रस पीञ्यौ) 
प्रच्छा श्रवसर्‌ समम सफल कर ललीज्यो ।1नि.1 
प्राज्ञ" ` प्रसादे “सोहन मुनि ने गाया 1१९॥) 


` दो हजार युणचाली जेठ शुभश्राया 1 
सुद दशमी कौ अंगारवार्‌ मन भाया) 
सांगानेरवा कुन्दन नयर्‌ सुख्दाया । 
ठाणा पांच केश्रानन्द मंगत छापा 11मि.11 
वही ्तिदेगा धर्म मे चित्त रमाया (६१।। 


अनि, 


(न -प 


२८ | ज्ञान कौ महिमा 


[ तजं : तावड़ा धमो | 


ज्ञान की महिमादहैभारीजीर 
ज्ञान विना नर पशु सरीखा ज्ञानी उच्चारी 1)टेर।। 


प्रथम ज्ञान पीछे दया सरे, यह्‌ जिनमतकासार। 
ज्ञान सहित किरिया करे तब, उतरे भव जल पार ।।१। 
एक सेठ कोटिपत्ति घर में, सुन्दर कमला नार। 
रहे श्रनेकों मुनीम जिनके दास दासी परिवार ।।२॥ 


एक समय व्यापार काज वह्‌, जावे विदेशं माय। 
जहाज मालसे भरे पांचसौ, संगमेंली एक गाय २३ 
बहुत दूर प्रर पोत पहुंच गये, श्राया शहूर भारी) 
कचन धुरको देख सेठ यौ, मन माहि धारी ।४॥। 
करू यहं व्यापार सोचकर, पोत लिये रकवाय । 
सभी माल कोसमूद्र तट पर, लीना है उतराय 11५1 
गाय देव नर विस्मित हो गये, यह जौव कई। 
भ्राज तलक नहीं देखा हमने है कंसा भाद 1६ 
सेठ समभ गया रहस्य-बात का, गछ धन यहां नांहि । 
रतः भेट में एसी चीज दू, नृप विस्मय लाई 11७॥। 
भरा कटोरा ते रबड़ी का, चला सभा माहि 
संग॒सेष्यि केह साथ मे, श्रये ह रसाई ।1८।। 
नमन करी नृप के सम्पूख श्रा, री भेट लाई । 
प्रपना परिचय देय रुप को, सव ही दरसाई 11९ 


भरा कटोरा देव सामने, नृप यों फरमाई । 
कंसी है यह्‌ भेट सेठ जी, देवौ वतलाई ।।१०॥। 


८९ 


सेठ कहे यह्‌ फल है वृक्ष का, लाया भेँट ताई। 
राजा बोला प्रनूपम फल यह्‌, कैसे जाय वाई।१९१। 
कहां से तोड्‌' श्रव मै इसको, देवो वतलाई। 
खटा मीठा कंसा स्वाद है, इस फल के माहि ।१२॥ 
सेठ कहै भट उठा हाथमे, लो मुह के माई। 
धीरे धीरे पीवो श्राप नही, नीज इणां माही ।।१३॥ 
लगा होठ के नरपति पीवे, स्वाद गया श्राई। 
सोचे मन में रेसा फलतो, मँ खाया नाहि 1 १४॥ 
राजा बोला किया माफ कर, करो वज प्रांही। 
जितनी चाहो मिले मदद सव, लीज्यो मंगवाई ¦ १५।। 
एसे फल कितने टै पास मे, देवो फरमाई।; 
सेठ कहे है वृक्ष पस मे, दूगा फल लाई १६॥ 
वहत तरह के फल श्राति हु, उस वृक्ष के मांहि। 
समय समय पर भेंट कल्गा, मीठे फल लाई।।१७।। 
भ्रव तो सेठ हर रोज वनाकर, लावे मिठाई) 

पेडा पेठा मिश्री मावा दे, भांत भाति लाई ।।१८॥ 
खाति खाति नुप ने भेजी, श्रन्तपुर माही। 

देख रानियां कंसा फल यह्‌, विस्मय मन लाई | १९।। 
खाते ही वंदे गई सीक तव ठेठ उदर तांई। 

एसे फल तो कभी न खाये, देना सदा लाई ।२०।। 
रहा जहां तक सेठ हेला, देता बूत लाई। 

खाने वाते करे प्रणा, एसी नहीं खाट्‌ ।।२१॥ 
एक माह तक सेठ वहां पर, घूव करे व्य्ापार। 

लाखो कौ वहां करी कमाई, कीना दिए विचार 1 ८२।। 
वापय जाऊ प्रपन देश मे, नऊं घर संभार । 

यही सोचकर श्रायासभा म, दीनी प्रजं गुजार ।२३॥। 


र 


ध्र सनिम्‌ देव साधं र्‌ सीसा व्पापार) 
श्राप दषा म गहर भन, सुतर द्विया सजगर रदा 


य ॥ 


छोड गाय कोसेठ वहां पर हूश्रा स्य तैयार। 
खूब खरीदा माल पोतमे, भर लीना उस बार ।२७॥ 


लाकरगायको भूप पास श्रा, कहु दीना सबहाल। 
राजा बोला जोभीफलदे, लेश्राना तत्काल 11२८।] 


गाय किया पेशाब भरूषको, ला दीना उस बार। 
पीते धूका भूप हूदयमे, श्राया क्रोध श्रपार।२९॥ 


धोका देकर सेठ जा रहा, पकड़ लावो इस वार । 
नकली वृक्षदे श्रसलीकोले, जाता देश मार ।)३०॥ 


दौड संतरी पकड़सेठ को, नृपके सन्मुख लाय । 
रोष लाय नृप बोला एसे, धोखा देकर जाय ।३१। 


कड्वे गंदे फल का वृक्षतु, छोड यहां पर जाय। 
माया करके श्रन्य वृक्षदे, जरा शमं नहीं श्राय ॥३२॥ 


मीठे फलका यही वृक्षहै, सेठ कहै तत्काल । 
नहीं समभे तो श्रव समाद्‌ इसका सारा हाल 1२३३) 


दूध निकाल गायका वहां पर बनवाया जबमाल। 
खाकर समा यही चीज है, नरपति पूरा हाल ।३४। 


वस्तु वही पर ज्ञान बिना नही, श्रास्वादन कर पाय। 
भ्रच्छी तरह से समा तव ही, बना मिठाई खाय ।३५।। 


इसी तरह जिनवाणी रहस्य को, समो गुरुजन पाय । 
नहीं समेतो योग मिला यह्‌, सभी व्यथं में जाय ।।३६॥। 


प्रज्ञान श्रवस्थाके कारण ही, जग मे गोता खाय। 
भ्रतः समभ स्वाध्याय कृरो नित, ज्ञानी जन फरमाय ।३७॥ 


प्राज्ञ" प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे गुरु शिक्षा लौ धार । 
हृदयंगम हो जाय श्रगर तो उतरोगे भव पार ।३८॥ 


| ] 


+: 


२९ | मदनरेखा चरित्र 


[ तजं : ख्यालकी | 
यह्‌ चरित्र श्रनुपम, मदन रेखा का सुनिये ध्यान से ॥ 


इसी भरत की भरुपरप्यारा मालव नामा देश्च। 
वहां सुदशंन राहर मनोहर, मणिरथ है भूपेश जी ।१।॥ 
लधुशध्रात युगवाहु जिनके, महागणी नरवीर । 
मदनरेखा है पत्नी उनकी, परमगुणी गंभीर जी ।२॥ 
मणिरथ के कोई पुत्र हुश्रा नहीं, सोचा मनके मांय। 

लधु ध्रात युवराज बनाकर, दीना काम संभलाय जी ।1३।। 
दोनों बन्धव पूर्णं प्रेम से, रहै राज संभाल । 
सारी जनता परम सुवीर, घर घर मंगलमाल जी ।।५।। 
यूगवाहु के पत्र चन्द्रयश्, वाल्य श्रवस्या माय । 
योग्य हृभ्रा वहु सभी कला मे, हुशियारी ली पाय जी ।५। 
समयान्तर मे सुख शय्या पे, श्रधंरात के माय । 
मयण रेहा को सुपने मांहि, पूरणं चन्द्रं दिखलाय जी ।1६। 
स्वप्न देखकर जागृत हो गई, पति पास मेँश्राय। 
मधुर गीतसे जगा पति को, स्वप्न भाव दरसाय जी 11७।। 
पूणं चन्द्र को देवा मैने, श्राज स्वप्न के माय । 
वहत विनय से सारी वातं, दीनी वहां सुनाय जी ।1८॥ 
युगवाहु कहै स्वप्न श्रापका, है श्रति श्रानन्दकारी। 
समय पूर्णं होने पर जन्मे, पुत्र महा सुखकारी जी ।1९॥ 
श्रोजस्वी तेजस्वी पुत्र की, होश्रौगी महतारी । 

प्रिय मुखसे प्रिय उत्तरपाकरग्खृशहोगर्दटैनारीजी 11१९। 
सत्य वचनजो श्राप कटू, वह्‌ कर लीने स्वीक्रार। 
क्षमायाचना करके वापिस, श्रा गह महल मक्र जी ।११।। 
धमं साधना करने के हित, वट गहु उस वार! 
श्राया स्वप्न नटीं निष होवे, सोचे हृदय मकार जी (1४ २॥ 
शभागपयासी दै जीव उदर म, णुदध भावना पाय) 

धर्म सादना करने मद्धि, चित्त महून लमा जी 11 


सन्त सना ठ दतुनं करता, (जतवाका मम +एव 


| 


एक दिन राणी छत के ऊपर, नहाने के हित श्राय । 
युगबाहु की पत्नी पर, नृप कौ दृष्टि पड़जाय जी ।१६॥ 
लखकर श्रनुपम रूप भूपके, हदय वासना छाय। 
उसेश्राज तक देखन पाया, हप श्रति मन भाय जी ।१७।। 
मनम बस गर्ईनार भूपके, सोचे सदा उपाय] 

काम वासना से प्राणी की, मति श्रष्टहो जाय जी ।।१८॥। 
पत्री सम मानी जाती है, लघु श्राति की नार। 

किन्तु विषय लोलुप नुप को, ध्यान न रहा लिगारजी ॥ १९॥ 
कामी नर अधा कहटलावे, सभी ज्ञान विक्षराय । 
जाति पांतिश्रौर ऊच नीच का, भेद रहे कुचं नाय जी ।२०॥ 
, उसी समय वहां दक्षिण दिश से, रुद्रेन धूपाल्‌। 
चढकर श्राया मशिरथ नृप पर, सेना लेय विशाल जौ ॥२१॥। 
मरखिरथ भीले सेना साथमे, रणभरूमिमें जाय। 
युगवाहु कटे मै जाता हूं, श्राप यहीं रुक जाय जी ॥(२२।। 
यद्ध जीतकर श्रां जल्दी, यहं है मेरा काम) 
उनको एेसा मजा चखाऊं, फिर नहीं लेवे नाम जी ।।२३।। 
मरणिरथ उसकी बात मानकर, खुशी हशर श्रनपार । 

यह्‌ मौका है सुन्दर, मेरा काम बनेद्सवार जी ॥२४।। 
सोचा नृप ने मदनरेखा यहा, है एकाकी नार । 

यदि करू प्रयत्न सदा ही, सफल हो इस वार जौ ॥२५।। 
युगबाह तो गया युद्ध सें, नहीं कोई रखवार्‌। 

चतुर दासी को बुला पास मे, समराऊ सब सार जी ।1२६।। 
दासी जाकर उसको मेरे, श्रनुक्ूल कर श्राय । 

मेवा, मिठाई, वस्त्राभूषण, भेजू देकर श्राय जी ।1२७।। 
समाकर दासी को सव कुछ, थाल दिया संभलाय्‌ । 
सामग्री लेकर महलों मे, रानी पसि मेंश्राय जी ॥२८।। 
वाणी मधुर बोलती दासी, चरणौ मे जाय 1 
महाराजा यह भेँट प्रेम से, भेजी श्राप [लराव्‌ जी ॥११। 
मदनरेखा निष्कपट भाव से, सोचे योमन माय । 

मुभे पृ्रोवत्‌ सममः ज्येष्ठजी, सामग्री भिजवाय जी 11३०) 
बालक सम निर्दोष हृदय से, कर 1 । 

मेद भाव नहीं सममः सकी, मन मेह सही विचार जी ।\३१॥। 
दिल में फिचित पाप नहीं, श्रपने सम परको जाने । 

स्वयं दृष्टता रखे नहीं नहीं बुरा श्रौर को मनि 1३२ 
कुच समय बाद दासी कौ समभा, भजा उसके पास । । 
जाकर चरण नमी श्र श्रपनी, कहं दौ बात खास जी ।\३३। 


९३ 


महाराजा कौ नजर पड़ी, तव ही से पीडितं धाय। 
प्रवतो कामना पूरी करदो, महाराजा मन चायजी ।[३४) 
एेसे शब्द दासी के सुनकर, श्राँखे लाल हो जाय) 
सिहनी सम गरजकर बोली, यह्‌ क्या रही सनाय जी ।३५।। 
जहर हलाहल कटु शब्द त्‌, लेकर यहां पर श्राई। 
तुभे वोलते दासी एसे, जरा शमं नहीं श्राई्‌ जी ।।३६॥ 
फिर मत कहना एेसी बाते, लूगी खींच जवान। 
सुनकर दासी लगी कांपने, विगड़ जयेगो शान जी 11३७); 
उरते-डरते दासी भूप को, सारी वात सुनाय। 
सिहनी सम वह्‌ हाथ न श्रावे, शांति दिलमेंलायजी।।रे८। 
कामीका मनरकैन जव तक, चरणपोष नहीं खाय । 
बुरी नियत रखता है ह्र दिन, धन श्र धमं गमाय ।३९। 
चाहे कितना भीदुःख पावे, पर नहीं छोडे काम। 
नीच नीच से नीच काम भी, करे होय वदनाम जी ।४०॥ 
मदनरेखा भी समभ गई है, जेठ नीति बवदकार ' 
रील धर्मको भंग करन का, है उसका विचार जी ४१), 
प्रतः दूत कै साथ पत्ति को, वहू पत्र पहुचाय। 
रतु जीतकर युगवाहु भी, राहु माहि मिल जाय जी ।४२॥ 
करके नमनं दूत ने सत्वर, पत्र दिया पकंडाय। 
पदृकर पत्र को युगवाहुने, ध्यान दिया कुदंनाय जी ।४३।। 
सेना साथमे दहै, युगवाहु कदली वन में श्राय । 
स्वयं वहीं र्कसेना कोतव, प्रागे दी भिजवाय जी ।४४।। 
श्राकर दूत ने मयणरेहा को, दीना हाल सुनाय। 
तरु जीतकर सानन्दश्रा गए, रुके वगीचे माय जी ।।८५॥ 
यह्‌ सुनते ही मदन रेखा भी, सस्वर वहां सिधा, 
श्राकर के उद्यान माय, वहू पतिको शीज्ञ नमाह जी ॥1८६।। 
सेकर कै विश्राम प्रति से, श्रपनी वाति मुना । 
ज्येष्ठ हृदये पापभरा, विष्वा योग्यये नाहि जी ।1४७॥। 
क्तु युगवाह नै दिन में, दृश्रा नहुषं विष्वाम। 
पाट्‌ पसा नटीं हौ सकता, व्यर्थं करे कवास जी 11५८८।। 
मणिर्य सोच सहायो मन, उव तक जीवित श्राते। 


#1 
[रे [१ [क [नी द रै =+ ह (4 न्वी 

तवं तक मर नदा यन सक्ता, यहा सत्या वानु उ 1८२11 

"प्रान प्रसाद" साहुन मुनि क 


[नि 1 
1 
3५ 
‡ 9 
व“ 
| 
= 
च 
पि १,५५ 
५ ई 
=+ 
त 
जः 
न्वै 
धि 
कवी, 


युगबाहु जव नहीं रहेगा, निश्चय बस में श्राय। 

यहां से फिर यह कहां भगेगी, रेरे मन में लाय जी ।५२॥ 
मरिरथ करता है उपायं, श्रव जिससे हो विश्वास । 
सस सके नहीं भ्रात श्रौर, पहुंचा दुः यमके पांस जी ॥५३॥ 
मालूम हृश्रा मणिरथ को यह्‌, शत्रु जीत भ्राजाय । 
कदलीवतंमें ठहूरा हुश्रारहै, निशा वहीं विताय जी ।५४॥। 
वहां प्रकेला श्रच्छा भ्रवसर, नहीं चृक्‌ इस बार। 
अंधकारद्वाया है गहरा, हृश्रा जाने को तेयार जी ॥५५॥। 
लेकर के तलवार हाथ में, कदली वन मेँ श्राय। 
प्राकर पृछा पहरेदार से, युगबाहु कहां पाय जी ।)५६॥ 
पहुरेदार नेमशिरथ के ये, शब्द सुनी मन लाय। 
मध्य निशाम यहां श्राकर, क्यों शब्द विचित्र सुनाय जी ।।*५७॥ 
वह्‌ वोलादहे नाथ] श्रभी तो, शयन कक्ष के माय। 
सुख-शय्या पर शयन करर रहे, गहरी नींद छा जाय जी ।)५८॥। 
चौकीदार से कहा, त्रित जा, उनको यह्‌ दरसाय। 
महाराजा श्राये मिलने को, प्रभौ रहै बुलाय जी ।५९)) 
श्राज्ञा पाकर उसही क्षण, वह्‌ शयन कक्ष पर श्राय । 

वाहूर से श्रावाज लगाकर, रह्‌। उन्हें दरसाय जी ।६०॥। 
बुला रहै ह नृपति श्रावको, सत्वर मिलना चाय। 

यह सुनते ही मयणरेहा के दिल में, धोखा श्राय जी ॥६१॥। 
पतिदेव से बोली नाथ! वहां, सावधानहो जय । 

श्रभी यहां श्राने के कारण, खतरा रहा दर्ाय जी 11६२) 
प्रतः श्रापसे मेरी प्रार्थना, श्रभी नहीं वहां जाय । 

कु संमय निकलने बाद पधार, भृत्य साथलने जाय जी ।।६२३।। 
किन्तु युगवाहु ने उनकी, सुनी नहीं कोई बाति। 

व्यर्थं हका यह मन मे लवे, बुरे नहीं मुभ श्राति जी ।\६४॥। 
युगवाहु सोचे यो मेन मे, शत्रु जीतकर श्राया 1. 
इसी वली मे मुभसे मिलने, बड़ बान्धव यहां प्राया जी ।\६५।। 
श्रभी मिलू मँ जाकर उनसे, भावी प्रबल कटान्‌ । 
मयणंरेहा कहै जरा दूरसे, रुख तो देख लिराय जी ।1६६॥1 
प्राए विपत्ति सन्मुख जिनके, सारी बात विक्षराय । | 
हित की वातं कह उसे तो, बहुत बुरी लग. जाय जी ॥६७। 
शंकालु होती है नारिये, शंका व्यर्थ भरात्‌ 
सुनी श्रनसुती करके वहा से, ्राते मिलनं को जाय जो 11९० 
उतर महल से नीचे श्राया, जहां श्राति वही जान्‌ | ९।। 
कदलौवन के: दरवाजे पर, श्राति खड़ा दिखलार्य शा ०८ 
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उन्हें पता क्या ध्रात हृदय मे, कंसे भरे हं भाव। 
समा द्ध को दूघ सही वह्‌, नमाचरण धर चाव जी ।\७०।। 
विष भरी तलवार गले पर, अणिरथ दीनी चलाय । 
भ्रात घातकर महीपति वहां से, भगा नगरमे जाय जी ।७१।। 
राह में महाभयंकर विषधर, सोता नींद के माय। 
श्रव पेरसे घायल कुपित हो, मरिरथ को उस जाय जी 1\७२॥। 
विषधर का विष फला तन मे, नरपति वहीं गिर जाय । 

देह व्याग कर त्वरित श्रात्मा, दुर्गति माहि जाय जी ।७३। 
कितना पाप करे छिप करके, श्राखिर जाहिर हो जाय। 

बुरे कमं से भव-भव विगडे, ज्ञानी सच फरमाय जी 11७४॥ 
युगवाहु के लगौ जोर को, भूमि पर पड़ जाय। 
मयणरेहा वहां श्राई दौड़ती, देख पति दुःख पाय जी ॥७५। 
देखा पति को एवास गिन रहै, चन्द समय मेहमान । 
हिम्मत रखकर कटै पति से, सुनलो देकर ध्यान जी ।७६॥। 
श्रातं ध्यान तज घमं ध्यानम, मनकोश्राप लगावें। 
भाईपर नहीं देष भावना, भन के माहि लाँ जी ।\७५।। 
मेरी भी नहीं चिन्ता लावे, शील भ्रवंडितं पाल्‌ । 

चाह जितनी श्राए विपत्ति, कुल रेखा पर चालू जी ॥७८॥ 
भ्ररिहुत प्रभुमेंध्यान रवे,श्रौर शरणप्रभूकाधारे। 
नवकार मन्त्र ही जपे हृदयमें, भूठे नाते सारे जी ।॥1८९।। 
कोर्ट किकी कात्राण यरण हो, नहीं नजरमेंश्राय। 

चार शरणी रक्षक सच्चे, देवे पार पटुचाय जी ।1८६५०॥ 
साज दिया है पति देव को, श्रपनी चिन्ता टार्‌। 
संनेखन-संयारा करवा, प्ोला स्वर्ग का द्वार्‌ जी ।*१॥ 
सुव सुनाकर चरन्त गमय तक, जगा दिया धर्म राग । 

घर्म ध्यान ध्याता गुगवा दिषु प्रा कोत्याग जी 1८२ 
मदनरेखाने सोचा मनम, अयेष्ठह्दयमं विकार । 

यी श्रनिष्ट कर्‌ सक्ता दैवह्‌, दाया पाना जी ॥1८३।। 
प्रतः सय ही तनुः नगर फो, दीस रक्षके काज । 

तमे चता म्री मं दलम, कर्‌ भय माद मराराज जी 116४1} 
दारणा ने श्ररिषुन्व प्रमु का, दोष चली परिकरः । 

सत संरी श्रद्द मयंक, नेली नाम मवकार्‌ ती [दमा 
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मदनरेखा को शील धमे की, रक्षा का है ध्यान। 
श्रौरन चिन्ता मनमें कुभी, जा रही वन दरम्यान जी ।|८८।। 
कटि ककर लगे पेर मे, रक्त बहे दुःख पाय। 
जंगल भयंकर उरे श्रकेली, वन पशु सम्भुख श्राय जी ।1८९।। 
दहाड शेर की सुनकर वनम, मनम रही घबराय। 
महामन्त्र नवकार हदय में, जपती श्रागे जाय जी ॥९०॥ 
प्राणी हसक मंत्र प्रभावे, कोई पास नहीं श्राय । 
चलते-चलते सूर्योदय क्रा, समय पास श्रा जाय जी ।९१॥ 
ग्भकाल का समय श्रा गया, प्रसव पीडाहो जाय । 

चन्द काल में इन्द्र कान्ति सम, पुत्र रत्न लिया पाय जी ।९२॥ 
कर्मंगति विचित्र जगत में, कहां से कहां ले जाय। 
राजकंवर का जन्म हृश्रा है, सुनलो ध्यान लगाय जी ।।९३॥ 
क्या सोचे क्याहोवे, क्षण में कोई पता नहींपाय। 

ग्रतः कभी तन-धन-यौवन का, दपं नहीं मन लाय जी ॥९४॥ 
वहां जंगल मेकौन सार ले, पूछे कौन वहां श्राय । 
एकाकी महाराणी वहां पर, सोच रही मन माय जी ॥९५॥ 
केसे कमं किए हैँ मैने, पत्ति वियोग हौ जाय । 
राजमहल, परिवार छट गया, श्रा बैठी वन मांय जी ।।९६॥ 
काम स्वयं करती है सारा, श्राधा चीर रही फा । 
भोली वना सुला बालक को, बांध दिया है फाड़ जौ ।॥९७॥। 
लटकाकर डाली से उसको, चली संरोवर पास । 

जल से तन को स्वच्छ किया, धोती है वस्त्र गुखरास जी ।।९८॥ 
जल्दी जाकर उसे संभाट्‌, प्राणवल्लभ मुभ लाल्‌ । 

दिल का टुकड़ा तर पर लटका, क्या है उसका हाल जा ।।९९॥। 
प्राज्न प्रसादे "सोहन मुनि" कहै, मातृ हृदय विशाल । 

कसी भी स्थिति होवे सम्मुख, करे सार संभाल जी ॥१००॥ 
नहीं सममे नादान मातृ ऋण, कंसे उसे चुकाय। 

भूल गये है सारी बाति, उल्टा दुःख दे जाय जी ।।१०१।। 
वापिस श्राति मार्ग मांह, वन हस्ति मिल जाय्‌ | 
प्यासा था मदमस्त बना, पानी पीने को श्राय जी ।1 १०२।। 
उठा सड मे, बहुत जोर से, फेंका श्रम्बर मान्‌ । 

तभी गगन मे विद्याधर का, विमान उड़ता श्राय जी ।१०२।। 
विद्याधर ने भोला उसको, विमान मे बाय । 

बोला उससे सुनो सुन्दरी, भय नहीं मन में लाय (1 
ह्म दोनों ही मौन करेगे, जग के सुख लं भोग। , , 
तेरा मेरा.सहज रूप से, प्रच्छा मिल गया योग जी 1१०५ 
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मेरेपास में कमी नहीं है, भोगे भोग सुख मांय। 
इतनी वातत सुनते ही उसका, हृदय गथा घवराय जी ।1१०६॥ 
भ्ररेकमं! तू इस जीवन मे, कितने चेल विलाय। 

एक मिटा नही, दरंजा सम्मुख, दुःख दौड़ा क्यों श्राय जी ।।१०७।। 
दुःख श्ृखला लग गई पीये, प्रनत नहीं दिखलाय। 

कमं वांधकर लाई साथमे, उनको कौन मिटाय जी ।1१०८। 
सोच रही विघ्नो के साथमे, केई विघ्न श्रा जाय । 

किन्तु साहस रखकर मन में, श्रागे वढना चाय जी ।१०९॥ 
रील धमं की रक्षा करते, चाहे प्राण भी जांय। 

प्रभी धयं से काम लियातो, सहज सफलता पाय जी ।1११०॥ 
पटले जेन मुनि के दर्शन, करू यहु दिल में चाय। 
विद्याधर कहे ्रच्छी वात कही, यह्‌ मेरे मनको भायजी ।११९।। 
मेरे पिताजी जन मनिः मँ वहां पर ही जाऊं! 

मेरे मनकी कह दी तुमने, दशन श्रमी कराऊं जी (११२), 
मुनिवर पास पहुंचकर दोनो, सविनय सीरा नमाय। 
विधिवत्‌ वन्दन करके वटे, चरण शरणके मायजी। ११२॥ 
सोचे जिनवाणी सुनने की, गहरी मन मँ श्राय। 
चारक्ञानके ज्ञाता मूनिवर, महागुणी कुलाय जी ।। १६१४ 
दोनो को ही जान ज्ञान से, गुर्‌ वाणी फरमाय। 
व्रहाचयं की व्याख्या करके, भिन्न भिन्न समाय जी।।११५।। 
सुनकर मरिप्रभ विद्याधरे, दिलमें भाव जग जांय। 

उसी वक्त वह्‌ ख्डाहौ गया, नियम मुक्ते करवाय जी ॥{१६॥ 
परनारी सेवन का मेरे, जीवन भर पञ्चका । 
स्वप्रत्नी की करू म्द, रखू पूरा ध्यान जी।।११७॥ 
मयरेहा का ब्रत तेते ही, चित्त यान्त हौ जाय) 

जो भौधा मव मेरे दिले, मिट गया मुनि पराय जी ।1{१८॥ 
इतने में दही वायु वेग सम, गगन श्रौरमे श्राय । 

्र्द्धि युक्त बह्ं देव देवी, परिवार साधम वायजी ।,{१९।। 
मामानिनः चव भृत्यो सममे, देव . अभा मे श्रय । 

चर, चिर प्राने वट प्रतु जायी 11१२० 


[1 


) 


१ # 
>) 
* + 
1. 
श्रै 


परमि नमन महारानी करो 
८ शः = १ ८ 
प्रता 4 गुन फ कटने, पम्क सदा श्राय | 
[ॐ क, ~ [न 
प य चटमा मन्धकर्‌, विन्मय मन ठ माया ।1१८१॥। 


वियाश्वर यद तटः ? 
रमी चरला त्रपु म ॥ चष्ट नतर म द्राति 1 


ह भ 7 ॥ ॥॥ (9 < ^ 
प कदनं दन कत ~ +१८ 
रै [1 
; 


0 
2) 
५ 

; ^ ~ 
म्ये < 
1) 
1 
५ 
~प 
॥) 


पंचमहात्रत धारी श्रापको, पचे नमा यहु श्राय । 
इसका रहस्य बतलाकर मेरी, शंका दूर हटाय जी ।१२४॥ 
है मरिप्रभ ! मुनिवर बोले, सुनले ध्यान लगाय। 
मरिरथ युगबाहु का जीवन, दीना उसे सुनाय जी ।१२५॥ 
पूवेभव का युगवाहु यह्‌, इसका पति कहुलाय । 
मणिरथ ने तलवार वारकर, भ्रू पर दिया मिरायजी ।१२६॥ 
प्रन्तिम समय धमं ध्यानसे, खूब साज दिलवाय। 

मोह भंगकर पत्तिदेव को, ्ररिहृन्त शरण बतलाय जी ।१२७॥ 
चार शरणी इस जीवन को, भवसे पार लगाय । 
धर्मध्यान का भाता देकर, पत्िन्नत धमं निभाय जी ।\१२८)। 
प्रन्तिमि ससं पूरौ लेकर, देवगत्ति मे जाय) 

श्रमर धवन में ऋद्धिश्चाली देव बना यहु श्राय जी ।1१२९॥ 
सभी प्रताप धम्मं पत्नी का, धमं ही पार लगाय। 

प्रतः प्रथम किया नमन बादमें, मको शीश मुकाय जी ।१३०॥ 
सारी घटना सुनकर राणी, राति मन में लाय। 
पतिदेव की सद्गति हो गई, दिव्य देव बन जाय जी ।१२३१॥ 
प्रव मै श्रपनी शंका पल्‌, मुनिवर से इस बार। 

एेसा श्रवसर कहां मिलेगा, सन में हृश्रा विचार ॥१२२॥ 
वंदन करके मुनिवर सन्मुख, श्रपनी बात सूनाय्‌। 
लटकाशिशुकोश्राई डाल पर, उसका हाल फरमाय जौ । १३३॥। 
चार ज्ञान के धारक मुनिवर, संतकाहाल वत्ताय्‌ । 

हे महारानी ! मतकर चिन्ता, उचित स्थान पर्‌ जाय जी ।। १३४) 
पुण्यशाली उस पुत्ररलन को, पद्मरथ नृप ले जा्य। 
मिधिला नगरी मांहि उसका, महोत्सव रहै मनाय जी ।1१२५।। 
पालन पोषण करती राणी, हषिततहो मन माय। 

ठेस पत्र सेगोद भरी लख, एूली नहीं समाय जी 1 १३९॥ 
नाम संस्कार भी किया है, उसका नमिराज कलाय । 

सभी संबंधी प्रसन्च हो रहे, श्रत. शान्ति नृप पाय जी 11 १३७॥। 
मुर युगबाहु कहे रानी से, सेवा हो. दरसान्‌ | 
मदनरेखा कहे श्राप मुभे, श्रव मिथिला दो पहुचाय जी ।१३८॥ 
भ्रमर उसी क्षण निज शक्ति से, मिथिलामेंते जीव्‌ । 

राणी ने सत्तियों को देखा, स्थानक में च्ल श्राय जी ॥१३९॥ 
सव सत्तियों को वंदन करके, वैठी सा के मय । 
्रमृतमय वाणी सुन करके, वैराग्य मन में छाय जी 1) १४०॥। 
जग भृढा यों सममः सती ने, सोचा करू कल्याल । 

उसी वक्त सतियो से बोली, सत्य श्राप फरमन जा | १५४९।। 


९९ 


मेरी भावना दीक्षा लेकर, कर लू जन्म सुधार । 
यह्‌ श्रवस्षर जा रहा हाथ से, विक्वन होय लिगार जौ 11१४२} 
जाति कुल सम्पन्न राणी को, दीक्षा दी तत्काल । 
सती सूत्रता नाम रख दिया, षट्काया प्रतिपाल जी 11 ६४३॥। 
दीक्षा ले सूत्रता सती ने, तप चालू कर दीना, 
ज्ञान क्रिया दोनों के बलसे, श्रात्म शुद्ध कर लीनाजी {८८ 
मिथिलामे तवं चद््रकला सम, वालक वढता जाय । 
पुत्र प्रभावे शत्रु नुप भी, नमे भूप को श्राय जी ॥१४५। 
श्राठ वषं का हौ गया वालक, कलाचा्यं बुलवाय। 
विनयवान, गुणवान कंवर नित नये ज्ञान को पाय जी | १४९॥। 
चन्द समय मेंबुद्धि बलसे, सभी कला घ्रा जाय। 
कलाचाये ला कवर नमी को, नृप को दिया मुलाय जी । १४७ 
देख कवर को भूप प्रसन्न हो, कियालूव सम्मान। 
कलाचा्ये को दिया खूब धन, पहुंचाया निज स्थान जी || १४८) 
वचपन वीता यौवन वय को, पाये राजकुमार । 
परम विदुपी कन्याश्रौं से, विवाह करे भरूषाल जी ।।१४९॥। 
श्राज्ञ प्रसादे" सोहन मुनि कहे, पुण्यवान जहां जाय 
श्रानन्द-मंगल वरते हुर दिन, लोग सदा गणगायर जी ।१५०।। 
योग्य राजकवर को लखकर, नरपति करे विचार। 
इसको सव जिम्मेदारी दे, लेट संयम भार जी ।1१५१॥ 
पूर काम करने लायक्त है, फिर क्यों देर्‌ नगाङ। 
करू" श्रात्म कल्याण समय वय, श्रषना व्यर्थं समां जी 11 १५२। 
राज्यानिपेक कर्‌ दिया उसीक्षण, हो गए नृपन्मिराय। 
गुरषारा मे प्राकर भूपति, दीक्षा ली श्रपनाय जी ।1१५६३।। 
न्याय नीति से करते हु व्हा, राज श्री निरय) 
पूणं आति प्रमी प्रजा म, दवि नहीं श्रक्रास जी 11१५४ 
पर्‌ यश्तीखा भगनही मनम, सुख री करे (नवाम 
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श्रेष्ठ श्वेत एक हस्ति हमारे, जंगल मांह श्राय । 

प्रपने सरदारो को भिजवा, पकड़ उप्ते मंगवाय जी ।1१६०॥ 
हस्तिशाला मांहि करि के, दिया तुरन्त बंधवाय। 

महावत को प्राज्ञा दे दीनी, श्रच्छा माल खिलाय जी ।१६१।। 
बात फलते पट हस्ति का, पता नमि ने पाया, 

उसी वक्त लिख पत्र दूत के, हाथों वहां भिजवाया जी ।।१६२॥ 
समाई सव बात दूत को, हस्ति दो लौटाय। 

लेकर पत्र तुरन्त दूत तव, सुदशेनपुर श्राय जी ।१६३॥ 
चन््र्यश को सभा वीच मे, दूत श्रा गया चाल। 
प्रभिवादन कर पत्र भुपके, करमें दिया तत्काल जी ।१६४।। 
लिखा पत्र मे पटहस्ति मूक, श्राया तुर्हारे पास। 

उसको जल्दी भेजो यहां पर, नुपश्राज्ञाहै खास जी ॥१६५।। 
इतने दिन हुए नहीं सूचना, प्राप श्रोर से प्राय । 

भ्रतः पत्र के पठते हीदो, पटहुस्ति भिजवाय जी १६६॥ 
नहींतो होगा कटुफल इसका, सुनिये ध्यान लगाय । 

जिसके जिम्मेदार श्राप ही होगे, स्पष्ट दिया लिखवाय जी ॥१६७॥। 
उसी वक्त कर लाल नेत्र यों, चन्छयश फरमाय। 

श्रे दूत जाकर कहु देना, श्रपने मालिक तांय जी ।।१६८॥ 
यदि मागं मेँ रत्न मिनेतो, वापिस नहीं लौटाय। 

हस्ति शालामें वंधाहुभ्रा है, हिम्मतहोले जाय जी ॥ १६९), 
इसपर भी सन्तोष न होवे, करिये जो मन चाय। 

जिसको मिले उसी की वस्तु, जग माहि कहलाय जी ।॥।१७०॥ 
प्रपमानित कर खूब दूतको, वहसे दिया लौटाय। 

दत खिन्न हो सत्वर वहां से, मिथिलामेंश्रा जाय जी ।१७१॥ 
सभाभवन में नमिराज को, बीतक बात बताय। 
प्रभिमानी राजा ने ठेस, दीनी बात बढाय जी ।१७२॥ 
हुस्तिरत्न मुभ पास श्रा गया, कंसे द्रु लौटाय। 
भ्रपमानित कर मको वहां से, दीना सद्य भगाय जी ।१७३॥ 
उहंडता सुन चन्द्रयश कौ, नृप को क्रोध श्राजाय। 
सेनापति बुलाए तत्क्षण, श्राज्ञा उन्हँ सुनाय जी 
जल्दी करो तैयारी यहां से, चतुरंगिणी लो लार । 
महाभयंकर युद्ध करन हित, हौ जावौ तयार जी ।।१७५॥ 
सेनापत्ति कर सव तयारी, भूपति सममव श्राय । 
सभी तरह से सेना हाजिर, श्राप पधार राय जी ।१७६९॥ 
सेनापति की बात श्रवणकर, नुप सेना मे श्राय) 
` श्रस्त्र-शस्त्र सव सजा लिए है, चले स्वयं महारा्य जी 


१७४॥। 


१७७ ||| 


१०१ 


कूच किया तेनाते सु से, सुद्ैनपुर में श्राय । 
चारोश्रोर से घेरानगरक्रौ, डेरा दिया लगाय जी |} १७८) 


चन्द्रयश ने जान लिया है, घेरा दिया है डाल । 
नमीरथ नृप चट करक श्राया, सुन लियासारा हाल जी 11 १७९।! 


चन्द्रयश भी सेनापति को, दे दीना श्रादे। 
सत्वर सेना लेकर चलना, देर करो मत लेश जी ।1१८०॥ 
रणशूरा सेना ते प्राया, रणक्षेत्र के मांय। 
दोनो की तेयारी हये गई, शक्ति देवे दिखाय जी ।!१८१।। 
रणभेरी वज उठी जोर से, सुनी वीरता छाय। 
कायर मानव सुनकर वहां से, स्वयं भागना चाय जी ।१८२।। 


सती पुत्रता जान युद्ध को, सौचै मन के मांय। 
श्रे ! ....भ्रनयं होयेगा भारी, घ्रात घ्रात रण मांयजी 1 ९८३।। 
विना गुनाह ही प्रजाजनों की, मृत्यु होय वेकार। 
पता नहीं है कौन सामने, लड्ने को तंयार जौ ।1१८४॥ 


भरतः यहां से जाकर उनको, समां तत्कार। 
श्रा गुरुणीमे श्रजे करी, मँ जाऊं युद्ध मभार जी 11१८५१। 
चाहिए- श्राज्ञा मुभे श्रापकी, सुव्रता श्रं दुनावे। 
गुरुणीजी ने प्राज्ञा दीनी, सतीयुमलसाथमं जावे जी ।1{८६॥ 
राज्ञा पाकर हृरद रवाना, रणभूमि मे जाय) 


५ 


नमिरथय राजादेखदूर्‌ से, सन्मुख चलकर श्राय जी ।|१८७॥। 
वंदन य 
कारणां 
प्रहसतती उपदेण क्प मे, नमीरथ को समन्छाय। 


एक ह्थी के लिर्‌ हजारो, मानव क्यो मरचाय जी 1} १८९॥ 


हि 


[ 


करके श्रज गरजारे, कंस श्राप पधारे। 
याद रणभूमिमे, कद्‌दो मावह सार जी।।१८९८।। 


: तमो निकला दिनम, सोनो दु 1 
दयाधरमं क्यो निकला दितिम, खायो कुष्ट महाराय। 
न्् ह क ~ >~ ~ [+ ४ द [9 +^ [~ न प्र र 1 ह द { { 
सृ भान ठ नृमरयु तनि व्रन्‌ कर ते नप्ज 1१ 
् ध ष्ट (1 नक्‌ [दष ५ ५॥ प्र ्। 13 
प्त पणमर-वध्प(नि तच ह जयत्‌ कु सकरन 1 


् [4 र ऋ क र्न नय म 
टकी छान पर वरन नुतव, धारन चलद्‌ स्यत्‌ ता 1११४ 
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यहु सुनते ही नमिरथ राजा, चौक पड़े तत्काल । 
किस तरह चन्छयश मुक बन्धव, मै समभ सका नहीं हाल जी ।१९४।। 
पूर्वकाल का महासती ने, दीना हाल चुनाय। 
हे राजन्‌ ! श्रसली माता हुं संशय दूर हटाय जी ।१९५॥। 
चन्द्रयश महाराजा निश्चय, वड बन्धव कहलाय । 
सती वचनो पर नमीराज को, दृट्‌ श्रद्धाहोजायजी 1) १९६] 
उस ही क्षण श्रदेश सुनाकर, युद्ध वन्द करवाय। 
क्षमा मांगने वड वन्धवसे, लघुश्राता रहा जाय जी ।१९७।। 
प्रमुख जनों को प्रपने साथमे, ने लीने नरराय। 
विना सवारी पैदल जावे, हपित हो मनमांय जी ।१९८॥। 
युद्ध-विराम करा सती जी, चन्द्रपास् में श्राय) 
भ्रनायास्र लख सती मातत को, स्वयं सामने जाय जी ।1१९९॥। 
श्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि कहि, महासती प्रभाव । 
धरनेक मानव वचे मृत्यु से, फली खुरियां चाव जी ।।२००॥ 
सती पधारी कंसे य्ह पर, विस्मय मन में लाय। 
विधिवत्‌ वंदन करके राजा, खडाहौ गया श्राय जी ।२०१॥ 
महासती उपदेश रूपमे, नृप को यों समाय । 
पूवकाल का परिचय देकर, श्रपनी वात सनाय जी ।।२०२। 
नमीरथ नृप प्रौर तुम दोनों ही, मेरे हो अंगजात । 
दोनों वन्धव लो परस्पर, प्रन्डी नहीं है वात जी ।।२०३॥। 
विना मतलव ही लोग हजारो, काल गालमें जाय। 
महा श्रनथं होता है इससे, जीव नकं गति पाय जी ।२०४॥। 
चन््रयश राजा को सती की, वात ध्यान में श्राय । 
निस राजा से लडने श्राया, वह्‌ लघुवन्धव थाय जी ।1२०५॥। 
उप ही क्षण सव जोश्च भूप का, भटठंडा हो जाय। 
भमभरगया गहरा मनम, मिलू भ्रात से जाय जी ।२०६।। 
धर चन्द्रयश मिलने जा रहा, नमि उधरसे श्राय । 
वाच मागं भे दोनों मिल गए, गहरा श्रानन्द छाय जी ।२०७॥ 
क वन्धव ने शीश भूकाया, श्रग्रन ने उसे उठाया । 
भरम चिच्रण॒ की शक्ति शब्द कवि नहीं पाया जी ।1२०८॥ 
५९ मिलन से दोनों के नयनों मेँ श्रश्रु श्राय। 

देवा वन्धु मिलन वे, नेत्र श्राद्र हो जाय जी ।२०९॥ 


१०३ 


दोनो श्रौरके जयनादौं ने, श्रम्बर दिया गुजाय) 
दोनों वन्धव उसी हस्ति पर, वैठे मन हर्पाव जी ।२१०॥; 
नगर निवासी सारे नगर को, दीना खूव सजाय। 
स्थान-स्थान पर्‌ हार वने, दोनों की जय लिखवाय जी ।;२११।} 
श्रमरपुरी सम सोभा लवकर, जन-जन श्रानन्द पाय। 
गाजे-वाजे से खुरी साथमे, राज्य मांहिले श्राय जी २१२ 
दोनों बन्धव स्नेहुपूवेक, वेठे सहासन जाय) 
तभी चन््रयक् के दिल माहि, एसी भावनाश्राय जी ।२१३।) 
यह्‌ संसार श्रसार भार सम, मुभे रहा दिखलाय। 
श्रतः इसी क्षण तजकर इसको, संयम लू' श्रपनाय जी ।।२१४।। 


करी मन्त्रणा मंत्रीगण से, तज करके संसार । 
श्रात्म साधना करके श्रपना, जीवन लेऊं सुधार जी 1२१५ 
श्रपना सारा राजमार, नमिराय कोदिया सम्भलाय) 
चन्द्रयश नृप वड़े हप से, गुरु पासश्रा जाय जी ।२१६॥; 
चद्ते भाव से दीक्षा लेकर, संयममें चित्त स्माय। 
ज्नान-साधना करके तपम, जीवन दिया लगाय जी ।1२१७)) 


१ 


दो राज्यों को नमिरथ राजा, सानन्द रह संभाल) 
भी प्रजाजन सुख सेश्रपना, जीवन रहै निक्रा्त जी 11२१८।। 
कृ वूर्घो के याद भूप कै, दाह उवर्‌ हौ जाम) 
उसपीडा मे व्याकुल द नृप, कटु वंद्य नुलवामर जी 1१९॥) 
प्रतेकः विधिम करी विक्रिस्सा, यांति नहीं हो षाय 
ञ्नौ-ज्यों करे दवादट्‌ स्यो-त्पा, पीड वदती जाय जी ।२२०)) 


नि 


मग्र-यंत्र एवं जदु-टोना, क्ट क्राम नही श्राय 
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तभी भृत्य वंह नघ्र शब्दे, नृप कोयो दरसाय 

स्वयं रानियां चन्दन धिस रही, ककण रहै टकराय जी ।।२२६॥ 
कंगन की यहु ध्वनि हो रही, सुनिये श्री महाराज । 
नरपति नेश्रादेश दिया यों, बंद करोश्रावाज जी ।२२५७॥। 
सभी रानियां यह्‌ सुनते ही, ककण दिए निकाल । 
सौभाग्य रूप निज करके मांहि, एक-एक लिया डाल जी 11२२८) 
उसी समय वह्‌ कणं कटु ध्वनि, सहज बंद हौ जाय) 

इंससे रुग्ण भूपति मन को, भ्रति शांति मिल जाय जी ।२२९॥) 
भृत्य पास मे ब्ुलाके पृद्धा सुभे सही बतलाय)। 
चन्दन धिसना बंद किया क्या, कंकणा ध्वनि नहीं श्राय जी ।1२२३०।। 
तभी भृत्य कर जोड़ नम्र हो, एसी बात सुनाय। 

चन्दन श्रव भी चिसाजा रहा, कारणा वह्‌ दरसाय जी ।।२३१) 
भ्रनेक ककण थे केर मांहि, उनको दिया उतार) 
एक-एक कंकेण पहना कर मे, सभी श्रापकी नार जी । २३२ 
इस कारणं से ककण ध्वनि, ध्रब नहीं कान में श्राय। 

दोमे है टकराव उक्ति है, शान्ति एकमे पाय जौ ।२३३॥। 
यह सुनते ही नमिराय जी, सावधान हो जाय। 

श्ररे श्रास्म ! एकाकी रह्‌ त्‌, शांति उसी मे पाय जी 11२३४, 
सोचे राजा यदि मेरा यह, दाह ज्वर मिट जाय। 

श्रात्म शांति हित तब एकाकी, विचर रै सुख माय जी ।॥।२३५॥ 
सारे राज्यभार को तजकर, देॐं ममत्व हटाय। 
जगज्जाल कै निकल फंदसे, दीक्षा भ्रपनाय जी ।२२३६।। 


महीपति को यह्‌ बोध स्वयं का, जव दिलमेंहौ जाय । 
उसी वक्त सव तनमे श्राया, दाहु रोग मिट जाय जी ।।२३४॥। 


मानो कुच भो रोग नाह्ना, मात्र स्वस्थहो जाय । 
उसी वक्त सव कुटुभ्वियों को, लीने पास वुलाय जी ।२३८।। 


सनोभावना जाहिर करने, श्रपनौ वात चुनाय्‌ । 
रानी, स्वजन श्रौर सभी संबंधी, सूनलो ध्यान लगाय जी ॥।२३९॥। 


शान्ति श्रचुभव हो रहौ मुभको, रोग सभौ विरलाव। 
धराज स्वप्न मेखूव स्वच्छं मेख पवत दिदलाय जा । 1२४८०1१ 


१०५ 


इस पवत का विचार करते, जातिस्मरणदहो जाय। 
जातिज्ञान से स्पष्ट पूवं भव, मुके रहा दिखलाय जी 1२४१) 


पूर्वजन्म में त्ताघु धर्मसे, सूुरगत्ति लीनी पराय । 
वहाकाश्रायु पुणकर यहु जीव यहां पर्‌ श्राय जी 11२४२) 


श्रव मे यहाँ पर दीक्षा नैकर, भव फेराद्‌टाच। 
मेरीश्रात्मा सिद्ध-वुद्ध वन, काटे सव जंजाल जी ।२४३।। 


उ्सही क्षण नृप वला पुत्रको, राज्य दिया संभलाय)। 
श्राप स्वयं लुचनकर सिर का, दीक्षा ली भ्रपनाय जी 1२४४) 


सव कुटुम्ब को छोड विलखता, जन भूनि वन जाप) 
श्रप्रतिर्वंध विहारी वनकर, वन खंड भांह्िजाय जी ।1२४५।। 


स्वयं न्द्र ब्राह्मा काषू्प धर, मुनि पासमें प्राय) 
केर प्रप्नं किए ह उसने, उत्तराध्यान कै मायजी 1\२४६॥)। 


प्रन्त छऋषपीष्वर्‌ नभिरायने, मोक्ष स्वान सिया पाय) 
श्रावागमन का राह वंद कर्‌, जन्म-मरगा भिटाय जी 1२४५1) 


तऋयापाय श्रायायं मन्यर, नानकराम जी महारज । 
जिनकी सम्प्रदाये माहि, स्पागी-लपासी मुनिराज जी 1 २४८।) 


मरौ नाच एक माध्य मुनिवर, दी मन्नु कै मयि । 


धानि तियय दो स्पाग श्रा, कठ निरम्नर्‌ महरारायसी 11५४१९1 
रवर, वश्रातात मो उत्कर] 
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